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11{शष्ा€ 098 066 0141060 ४ 88181111 
71161011612118 1010 †फ0 ©} 28868--टृर्य 112. 7111610 (8 
© 8881), 810 श्रव्यं 118. स 11160 ९80 071 पए 06 16970. 
¶ 16 रश्यकाग्य 681 06 16]076861{60 01 116 8{8.26, {1 18 
2180 ९८21160 & {02 18120, 80 68116 66८४०86 1116 प्पि0& 
01" ©118126167 9 1116 1161068 18 2.8011060 10 {116 9201078. 

, पप 0९६४8 216 {1611014 = 17. पिदा 8, = 0818791189 
8118118, 712.188218, [01109 ५ १2प्02, 8ता8प्दह्ा ६, 
५111, 47 2 210 102101६8. 1116 01616066 0640660 
{11686 08.1{601.168 1168 10 {116 61766106 111 {6 7011, 
{116 6170 210 {16 616६1010. {116 {01101018 8101८88 
1119 06 [0670860 फ 1{1 24211266 111 11118 ©0171601101. 


टद्यश्रव्यत्वमेदेन पुनः काव्यं द्विधा मतम्‌ । 
टदयं तत्राभिनेयं तदूपारोपातु रूपकम्‌ ॥ 
नारक स॒प्रकरण भाणः प्रश्न डिमः । 
व्यायोगसमवाकारो वीथ्यङ्कहापृगा दस ॥ 
वस्तु नेता रसस्तेषां मेदकः. 


20९61016 4681118 11 116 1641761610186 0 ॐ 
{2 98 00106160 प 98418} 1161601168118, 10 
1] 06 1260698 10 88४ ए 8 {6 0105 200ए्† वस्तु, 
रप्र 214 नायक 1 &6016181, 171 0106 10 68016 1116 
+68067 {10 17618180 1116 {011 816 01110806 2 {088 
+€0411671161118, 


1 21. 4 पाहा 


प्ल 07 0104 18 2 10766 {1108-- प्रख्यात 07" 
600०6 ङग प्र 20111010, उत्पाद्य 01 ८0106156 प्र॒ 116€ 
1008१, 21 मिश्च जाः (कपप 10241410081 80 [था्ङ 
©000€; ९ $ {16 06६. ५14€ 88870818 ---प्रड्यातो- 
तपायभिश्रत्वभेदात्तत्िविधं मतम्‌. 


20505 01 61101008 108४ 876 001718146760 0 86" 
116 80] 97 06 प्र॒ 876 71116 10 1 प्रा706--श्ङ्कार्‌ {116 
€70110, हास 06 प्र०ा० पऽ, करण 016 08106476, रौद्र ॥1€ 
1071086, वीर 16 0687016, भयानक {16 17107 पा, बीमत्छः 
६06 10880716, अद्भत 116 708ःए ९]10प§ 204 शान्त {6. 
016४1810. # 1046 {06 {0110 11 € {120 :-- 


शकञारहाखयकरणा रोद्रवीर मयानकाः । 
बीमत्साद्ुतशान्तश्व रसाः पूर्वैरदाहताः ॥ 


^.6९07410& {0 82.2.28. {16 {00111061 2 8811811 
ताद पह फ, 0711 106 7781 61610 २2828 276 1600 ~. 
11260 {0 {6 €] ७100 0 &ढ०8. पुणु16 8111001" © 
2882 0 {01108 10 1106 8.16 0 31191818 
कप्त 2168 1016 इद्वा 72898. 91 11018 {184 1110} 
` 72, 1188 {0 6 76008111260 10 &66121 060, 11 ९8.10 
0&ए७6 70 71266 70 > 0727128. स्र्वैथा नाटकादावभिनयात्मनि 
स्थायित्वमस्माभिः शमख निषिष्यते । तस्य समस्तन्यापारप्रविखयरूपस्पः 
अभिनयायोगात्‌ । (00818{ननि ङ फ 1718 लगा, 10108118 
828 1121} 1116 00110871 6701001 170 द्हदहा12102 18. 
दयावीर 2०५ 1101 शान्त, 106 1€806 10 0४. 61101) 
च 28818.0102. 5४ ५९ &शा67६] प्रनात्‌ त 0070100 91100 
29188 18 770 ‰कए0प्राः 0 116 11101 © 2881702 ~ 
100 0 ‰,288 28 81260 2006, 


{वि¶ 07 त८कातक ५ 


1888, 1188 10660 06006 1 12962, 28 
0110 ण 8 :- 
विभावैरनुभावेश्च साच्िकेव्यभिचारिभिः । 
आनीयमानः खादुतवं स्थायी भावो रसः स्मृतः ॥ 
(282, @011818{8 0 2 स्थायिभाव 07 86011716 116], 18 
76006160 ५616८{8016 ४ 1116 €प्ाघ] 2116 10106066 
विभाव, अनुभावः 2४१ व्यभिचारिभाव8. 16 11116 स्थायिभाव 07 
861111216118 फ 0161) 18.16 0} {116 821 11116 ‰ 2888 876 
+ पप6ा&{6व 170 07046 28 {01108 :-- 
रतिर्हासश्च रोकश्च कोधोत्साहौ भयं तथा । 
ज॒गुप्साविस्यदामाः स्थायिभावा नव क्रमात्‌ ॥ 
१16 2610९, पप्र 6प्राः, हषा, 786, १810, 1687, 
1851, ०0467 8४१ {780 व्ा 1114. रति 01 106 18 106 
08.818 01 श्रद्गार, “द्गार 07 116 @0116 61104161 18 †फ१010-- 
-सभोग 200 विप्रलम्भ, 10४6 11 प्01010 84 10४6 70 86087801. 
सभोगन्ङ्गार्‌ 118.8 0661 46006 {यऽ :-- 
अनुकूलौ निषेवेते यत्रान्योन्यं विलासिनौ । 
ददौनस्पशनादीनि स संभोगो मुदान्वितः ॥ 
` ष पक 0 111 87860 98870219, ९168 106 10110 र 
¢ †0 6101288 {70100 {1427212819.011811॥2. :-- 
किमपि किमपि मन्दं मन्दमासक्तियोगात्‌...^ ५४ {-27. 
विनिश्वेतुं शक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा... ५ {-35. 
चिप्रलम्भश्रह्कार 18 800-0191060 1010 07 ©128868---अयोग, मान, 
श्रवाप्त 200 करण. अयोग 76]01686118 1126 5610260. 81†8.£९ 
2 10811 &010168 06016 1111010, 804 ४06 01€' {166 
{168 ० विप्रख्म्भम ४816 71806 2{{67" {1617 00100. मान 
16 0768608 9 8608181100 06 0 10 ए 6-वप्27618. प्रवान्न 
8 86{278.1107 ०८6 10 68116, 9 फ 0160 06 1016 ° 


+ ह] 114 1.^ प 2 01101 प 


26&08.58.0658 18 8 11011608] 6281116. = कर्णवि-~ 
व्ररम्भं 76168 {0 {06 8670878.1107 2 10 ए 678 016 0 छ 00 
060ध् {5 {7070 {116 010 ए146 +06्प्न 1010 1846 01. {1 1€ 
8107 ए 0 प0वद}> 8.11 18.126 ए 612 17 {20211110 217 18 
2.0 6्20]016 0 {028 {100 9 विप्रलम्भ. {‡ 188 0686 
06९0160 >§ {0110 ५8 :- ¦ 

यूनेरेकतरस्मिन्‌ गतवति छोकरान्तरं पुनरभ्ये । 

विमनायते यदेकस्दा भवेत्करणविप्रलम्भाख्यः ॥ 
1115 तार्णल§ {7010 करणरस 1881116} 88 16 य्थायिभाव 
1678 18 रति 07 {05 द्रश्च 106९6 168त108 {0 & 1€-पा1107, 
ण 67688 [प शाप शोक 07 णाथ 18 1116 स्थायिभाव | 
2.70 {66 15 790 76-्010. १16 द18{116{101 1128 6670 
0077160 0४ 11 8ढ 014 20208202 88 {01108 :-- 

रोकः स्थायितया भिन्नो विप्रलम्भादयं रसः । 

विप्रलम्मे रतिः स्थायी पुनः संमोगहेतुकः ॥ 
वीररस 0? 116 1€01€ लपतत 188 860 16216 ०१६1 
0766 16808--घसवीर 28 1 {06 ७8.8९ 7 107018010128. 
युद्धवीर 28 0 रह018 7 48.08 ए 20118718. 21 दयावीर 88 
0 काणप्र(९ १2128. 10 प 8818102. 

८6068 77 &61612] 276 0810660 10 06100 19 
णाः 606760४ {<€ घीसेदात्त, धीरोद्धत, धीररुटित 8116 
घीरशान्त. प्र 2100, 118&118117011, 8176118{0 ° ८}1218.6- 
€, 768010671688 22 8] 016 7416 ए 1768 276 {€ 
९112.12.616718{68 ° 2 2[ता0ह 18. पि्1128, व्ीाप्2- 
१2188 8710 116 126 ॐ6 € 27ए0]68 ° {018 1 06. 
8 पह {1688 १४८८ {0 8176711} 2.06 र2.10पृा, 10%6 0 
00 का, 8०1 -शा०7तक्ात), 610 प]2.1107, &666 8०6 {£ 
111९ 876 9786161 8168 07 {€ {7001 2.{8.. 21860 


8. #9:191718194 9191 प} 


12118, ए 01111286112., रप्र 278, 210 0111678 1241} पतल 
८1218 0816807. 2166 {7072 €8*6, 8५64166 10 7116 
278 84 10४ € &1त 688$-&010& 18 {16 -[201712.121118. 
फ 101. ४ 8188782, {16 1670 0 22.108 ध्7, 18 9 {$ 01681 
€ 2111016. 217126801{8, 18 81 8५678४6 1670 08868864 
0 10111111, 5§€6{1688, 11067०11 प्न 81 0119 &004 
0८९11168, 0101781] प्र > 31812101, 1116 120102१ 17) 
11812171 0118.४28. ४106 129६8108 2 :-- 

मह सच्वोऽतिगम्भीरः क्षमावान विकत्थनः । 

स्थिरो निगृूढाहकारो धीरोदात्तो दटबतः ॥ 

दर्पमात्सयभूयिष्टो मायाच्छ्यपरायणः । 

धीरोदधतस्त्वहटंकारी चल श्वण्डो विकत्थनः ॥ 

निशिन्तो धीरललितः कराक्षक्तः सखी परदुः । 

सामान्यगुणयुक्तस्तु धीरशान्तो द्विजादिकः ॥ 
^ 8 {10 1181 276 प्रामान्यगुणऽ 10167 €र्९प्र 1670 80014 
10088688, 122.8291प्(08.1:2 82. 6-- 

नेता विनीतो मधुरस्यागी दक्षः प्रियवद्‌ः । 

र्तलोकः इचिर्वाग्य्मी रूढ वंशः स्थिरो युवा ॥ 

बुद्ध थत्सादस्छतिपज्ञाकलामानस्षमन्वित्ः । 

शूरो टश्च तेजस्वी शाघ्लचश्चुश्च धार्मिकः ॥ 


61068 {01 1116 प्7{0086 ° 1096 0 शङ्गारनायक8 2.8 
{116 प॒ 216 €8116, 876 8180 01288176 1467 {एप 
16208-- अनुकूल 07 06 {10 18 94801164 {0 006 "0108 , 
दक्षिण 0 0706 110 2९८0148 64021 "6211610 10 
86९९781 1५ 68, धृष्ट 01" 006 ॐ 10 12.68 0014 10 687 
06076 8 0110911 छ 161 118 27616718 876 ८601760 
6186 11676, 200 शठ 07 ©16 110 8861761 प्न 60110118 211 
27061008 8५४ ण 10तिल४ष. 116 60111008 9 16 


111 70 41.4 भए 26१ 


200७ जपाः दए ज दद्वष्धा2 276 6 10 ४४6 
{0110102 8102. :- 
एकायत्तोऽनुकूलः स्यात्‌ तुल्योऽनेकन्र दक्षिणः ! 
व्यक्तागा गतसमीधृष्ठः गृढविप्रियक्च्छटः ॥. 
प््)8 18 21 €दढ8ा6 9 ^ पप्प्पा2 ह्ए०४९. 406 
{01101708 81012, ° (8278 012.61181118. 18 € 6067811 प 
<1{6व 0 11157216 ॐ ^ पचा 222. 2, 8. 
अद्रेतं घुखदुःखयोर चुमतं सर्वावस्थासु य- 
द्विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मि्नहायां रपः । 
काङेनावरणाद्ययात्परिणते यत्छेहप्षारे स्थितं 
मद्रं तय दुमादुषस्य कथमप्येकं हि तत्प्राध्येते ॥ {--39. 
प 21521212 81१0 ^ & 7111178 ॐ6 62 8.1010168 2 122.18101112- 
दप. ^+ 1468 97 [081 8111118.08 ४2.18. ०28 16 12 ` 
{7070 {06 {0110102 111 8172707 10 {06 2681 021६४-- 
सल्ञाता रिषति कुन्तछेश्वरसुता वारोऽद्गराजखसुः 
युते रच्रिरियं जिता कमलया देवी प्रष्ठा्याय च । 
इदयन्तःपुरसुन्दरीः प्रति मया विज्ञाय विज्ञापिते 
देवेनाप्रतिपत्तिमूढमनसा द्वित्राः स्थितं नाडिकाः ॥ 
06 {4110 ग 10 १९786 {7601 142} 2.र 11811111 102.8 
2180 0667 016 10 28887082 {0 11181126 28.181} 8 
48 र: 
उचितः -प्रणयो वरं विहन्तुं बहवः खण्डनहेतवो हि दष्टाः । 
उप्चारविधिमनस्विनीनां न तु पूर्वाभ्यधिकोऽपि भावशून्यः ॥ 1117-3, 
2 01 0ए81{8 (06 10116 म 111 पञ ढ्ठप 15 1 ए61 {166 . 
खक्षालक्ष्म ललारपटमभितः केयुरमुद्रा गे 
वक्त्रे कञ्जलकालिमा नयनयोस्ताम्बूखरागोऽपरः । 
दृष्टा कोपविधायि मण्डनमिदं प्रातश्िरे प्रेयो 
रीरातामरसोदरे मृगद्शः श्वासाः समा्ि गताः ॥ 


1707 एलन 12 


2.10 {0# 8 6818, {16 {0110 11& 111757211070 15 &7र् 
{70111 ^.118.7188.98.12, :-- 


रठान्यस्याः काञ्चीमणिरणितमाकण्य सहसा 
यदाष्िष्यन्नेव प्ररिथिलभुजम्रन्थिरभवः । 

तदेतत्काचक्षे घतमधुमयत्वद्रहुवचो - 
विषेणाचूणैन्ती किमपि न खी मे गणयति ॥ 


(){ 11686 {0 पा 1068 ° 1167068 # & 01121118, {116 {670 
2 1118 12, 06101188 10 {06 1)2.181111128, 1 {6. 1 :- 


५५ (4 क 


दाक्षिण्यं नाम बिम्बोष्ठि वेम्विकानां कुलत्रतम्‌ । 
तन्मे दीर्घक्षि ये प्राणास्ते व्वदाज्ञानिवन्धनाः ॥ ^©# [ ए -- 14. 


॥ 8.9) 0011 
18067 11168118 {116 1070प८(0ए प 061604161670 2. 
116 0611011 9 €ग्डाश़ 019. 8047 60181518 11 
{1017186 {810 {0 1116 [61 द्र+, 27211111118, [1088 07 {11€ 


1116, €0प16 1 80 1190९68.{101 107 01688118. 
8211 ए202.110202, 0607768 1४ 9.8 {0110 78 :-- 


आश्नीवैचनसंयुक्ता स्तुठियस्मात्प्रयुज्यते । 
देव द्विजनृपादीनां तस्मान्नान्दीति संक्लिता ॥ 


[८ 0 पो 08718106 {106 ०14 1207 15 ०६6 {0 
0160016 9 [161111111181 ए 6676101 ए {07 †116 [10101118.1107 
0 17142168, &61678.11 $ {06710116 ०0 {6 €९6 ग कणन 
2.18101610018 76118108 {1116101 11}1€ ८ 08.18 पन 2118, 781- 
11826 €†८. {16 01 20167 88 20116 0 116 
16601607 प्न 6786 8. {116 61118 ०1 & 72.702 188 
€) 0671९60 0 6 81101 ०7 दर 20"भ्वा05 1005 :- 


४५ 1414 प्र 2 01110114 


नन्दन्ति कान्यानि कवीन्द्रधगाः कुक्षीख्वाः पारिष्रदाशच प्रन्तः । 
यस्मादलं सज्जनसिन्धृह॑सी तस्मादियं चरा कथितेह्‌ नान्दी ॥ 


नन्दन्ति अस्णामिति, अस्या इति वा नान्दी. {11010162 
द्वात 1068086 {8 ष्‌ फ 10101) 00618, 22051618.18 
8066{21078 0 11 पए01८8 876 06118116 0" 81016 
10 2420 ६8&€. {26 €† 10010 0{ 116 010 8107 
८27 2180 € € 0121060 1 2 61061601 पफ. नन्दी 
18 106 एणा] ग 0ात §1¶8, 2 118 80 861ए6त 28 2 
8126 {07061 {07 {06 68066 198. प 11160 018- 
01296 {06 {०1010 २8161168 9 {808 2. 2.04 {28 $ ९. 
91106 106 080 0 81077 इलशाए6तै 88 2 8186, 116 , 
प 0181010 0067604 1४0 8 प16 प 10 €1 प्र ष़ 01 16 8126 
` 18 ७2116 }द्ण्त. 


नन्दी वृषः कोऽपि महेश्वरस्य रङ्गत्वमादौ किल खे जगाम । 
तद्रङ्गसुदिदय कृतां तु पूजां नान्दीति तां नाव्यविदो वदन्ति ॥ 


\ 206 76811 $ 1168.18 {6 (परार 8.9ी 28 66161101 ष 
1.6. {06 11118] 07801} 00616 10 2 ए16फ {0 8 
81006881] 8122111 2 †16 718. ए11{ 1{ 185 0016 10 0© ` 
४860 {0 ५460016 #16 066416107 $ 9१67868 60101086 भ्र 
{06 06 11171861, 20 1# 18 10 {118 812111068.066 1112 
1 18 ८8६6 7४ 106 व्ुजष त 10185 1061प्त108 
1/8}. पए 1 2201111111.2. 

(016 0 16 €88611118.1 1€01181168 ° 2 8107 6101782 
80607010 10 76016828 18 {02६ 2 8110 पात 60018170 >. 
07161 11016800 ° 16 [जक ग +€ एष्ट. 


अथतः शब्दतो वापि मनाक्ताग्यार्थपूचनम्‌ । 


80190119 919 । ४३ । 


{४ 8006008706 ४111 {018 एप] € {6 ९017161 18.107 
72118 18187041 00108 0१ 0616810 114162110118 ° 
{16 10६ 9 06 व1218 111 06 800 810४9, ° 1118 
{12.प्--एकेश्वय 6{९. 

11811 प्र, 11166. 18 10 &€1621 8.0 101८8101 27 ॐ 
11610 14} 8, 11114८6 80१ 61611149, एश 116 718 12268 
18 81268164 {021 {16 {160 18 2‡ 1106 {0 88.{1 प्र 
018 10९6, 0८६ ५068 00 €00086 {0 ५0 80 ° 18 01 
2९00704. {96 7€@"6006 18 {0 {16 १ प्र 11110 0688 
4 &11111118. {0 1816 {16 0800 अ 1218 प्र 78 11110 प 
{06 601660९6 ° [{20@.107. ए 06 86860016 {004 1४ 
18 10016860 †108.{ {16 11670, {00} 06 76128118 111 116 
1111081 07 1118 1181600, ५068 701 770 {11616 1118 ©611116 - 
0 2661008. 1116 {11114 {848 8०688 {16 2881812.006 
2 > {0 शर्श घ] 11111181, 0617016 ५6608 88 {16 00741681 
0 {06 {10 ° ४1087018, 214 282 18.111010118 8.८8 
1116 {16 76866 ० 1480118. ए 2886119. 1४ 8180 868४8 
{184 ६16 1160 १०८७8 101{ ९876 प्ा८१ {07 18 11081117, 
0810& 71८} ©0&1708860 111 18 10९6 {07 {16 11670176. 
41004 ©$ 16 {0070 12.48. 18 8026884 †6 16710४2] 
2 1118 101106त11160{ {1186 81{8708 10 16 फर्म 9 8 
18.100 भ्र ए 6106 0616९ 16 1610 274 106 1167016. 


20१4 7) 4 ^ 


सूत्रधारः 11168118 1116 8128 6-112.02867. सूं (प्रयो गानुष्ठान) 
धारयतीति सूत्रधारः 016 10 10148 {06 (0ातप्८ौ ग #08 
81826. {118 €†$ 10108 भ्र 18 81100760 0 {116 {0110 11 
21171011 :- 


1 9.988.961. 19:73 


नाय्योपकरणादीनि सूत्रपिल्यसिधीयते । 
सूत्र धारयतीद्थं सूत्रधारो निगयते ॥ 


11212 ०0260" 2. 2168 {016 10110 112 612.0018.16 
-46071{1070 ° प्र 2610872. :- 


चतुरातोयनिष्णातोऽनेकमूषासमाग्रतः 1 
नानःभाषणतच्वज्ञो नीठिराल्ाथेतत्ववित्‌ ॥ 
नानागतिप्रचारज्ञो रसभावविशारदः। 
नाय्वप्रयोगनिपुणो नानाचचित्पकलस्वितः ॥ 
छन्दो विधान तच्वनज्ञः सर्वदाघ्चविचक्षणः । 
तत्तद्रीतादुगल्यकलातालावधारणः ।॥ 
अवधाय प्रयोक्ता च योक्तणामुपदेशकः । 
एवं गुणगणेपेतः सूत्रधारोऽभिधीयते ॥ 


{06 पपश्ना11168 +ल्वप्ा€0 ° > 92010978 1 17९ 
2006 06701६01 816 {00 11870 षन {118.{ 1४ 16808 ८६ †0 
50]010086 {084 1† 7{@8 0 ॐ 10621 52611012 20 
1101 {0 21 श8.0087128. 


{1 118 {18 28 {71 11081 0678, {6 87 *2411272. 
6171678 घ00ाा {76 88.46 8167 {16 017010011066116{ 0 
1116. 06160100 81228. 6 1128 76 ©2116त 116 
21108098, 0" 81080802 81201182, 0668186 6 
111६0668 16 [कम्र 0 {6 2५160 ९6, 8.1 88 816} 16 
8.0 6 0667066 †0 68180118 {116 {0 प्08.107 © {76 
- 1787028. 

घ च कान्याथेस्थापनात्‌ सूचनात्स्थापकः । 

6 18 01061611 {7071 {8०6 87200812. स 11086 

` प्फ 1 15 0 ए€.07 {16 पारश दी £8. 


{द¶.07 तातपि 2111. 


पूवैरङ्गं विधायादौ सूत्रधररे विनिरते । 
प्रविरय तद्रदपरः कान्यमास्थापयेबटः ॥ 
सूचयेद्रस्तु बीज वा मुखं पात्रमथापि वा ॥ 

¢.8 10 11161 9 116 {फ 0 90{78201087828 810] 
01000066 {06 0060102 06061640 प्र॒ 81828.8 07 {116 
80-021160 8007 81088, 11676 18 ॐ 1९18100 70 
{01261166. 11 1086 12 $ 8 प 616 {06 € प्रक 91 116: 
371-201}11.8, 18 07760160 लः ४6 1206 81018.8, {16 
१8 ऽपर 1240218. 1606818 116 8107 81018.8, 2.04 
1116 9112 08.012 रप्र{72.411818 60040618 1016 21616. 
2 10 11086 012 8 0616 {06 60 01 1116 अ18~ 
11818, 18 1018660 1107 {0 {116 €06्वा 6407 पन % 67868, {16 
9118028 प 72010818. 1118941 1010100 668 106 18707 
8101288 21 111 60010810 ©000४6{8 16 261८6. 
018 0126106 18 €0111021.2{1 प €$ ए ९ $ 768{116{60 816 
0081108 1 6811012478"8 7600875 8011810810} 8.10 
111 51] 1116 {0111861 018. 8 28071060 {0 {06 90678110 
0 2112828 0 {16 €01107 © 116 कष रश्मावा प्च 88108111. 
9861168. 

[1 1708 भ्र 06 0086796 #8† {116 210) 0 28.111 &.- 
08118118 81288 1184 10 ४1 दाता पश्श 2 86प्श६ 
118.11ए871{068 11866 06 € 0{ $प्४-2,त012, 0617016 
1116 8107 81012 216 1118. 1116 768.4171£ 11166 200 {66. 
18 {6 11016 9{0{0101{07126 0 1116 {†0. ५106 26: 
{0110 10 € 17867 17071. 9811115 802.1108112, :-- 

उक्त च-- " रद्दारमारभ्य कविः कुर्यात्‌--' इयादि । अत एव 
पराक्तनपुस्तकेष्ु (नान्यन्ते सूत्रधारः इत्यनन्तरमेव वेदान्तेषु-- इदयदि- 
 छोकलिखनं दरयते । यच पात्‌ ° नान्यन्ते पुत्रधारः' इवि लिखनं तया- 


१.११ 121. 4 91071141 


यमभिप्रायः -- नान्यन्ते पू्चधार इदं प्रयोजितवान्‌, इतः प्रखति मया नारक- 
सुपादीयत्त इतिं कवेरभिप्रायः सूचित इति ) 

{६ {6 €61100 9 88र2.012्1178 1 {181218708- 
211871१2, 170 {116 977 ए212008078.108 8671658, {6 शाप 
2 ६8 58010812. 18 {2664 0861076 {06 पिता 81012, 
५ 1† 38 इप्रु]001160 श्न {116 18} वप्र{0ष 0 {6 


6070 € {2.{0 2 ए 2118. 
† 


प्रस्तावनां 0? 6 70106. 


स्थापना, प्रस्तावना 216 आमुखं 876 8011118. {7 {116 
12818 ए 12, {06 8186-01766107 18 € 10616 {0 ©00- 
प 786 ए {{11 र फ 1 6 9617688 01" 8.1 28818181 { 22707 
9 & 0107) 10 {6 एषा {086 ग 10 प्रल 0६ {106 18 प्र 
10 {06 506618.{018. ` 

सूत्रधारो नर्ठीघ्रूते मारिषं वा विदूषकम्‌ । 
खक्रायेपरसतुताक्षेपि चिनोक्लया यत्तदामुखम्‌ ? प्रस्तावना वा-- 

410 18 17्0वपल०प ग "06 718 0 106 
2००16006 87 {86 ए}866 10 कषद 016 0 1106 11166 
1610008 :--प्रयोगातिकय, कथोद्धात 2110 प्रवृत्तक. प16716प्ाः 
2 9प्र800्हा 2 1010८68 {76 श्छ एत 01108110 
11786 10 80116 ©0218.6{€ा- स 086 1001116018.16 
60४7 18 79760 {0 श्न 7168.18 ॐ फ 0105 116 एषोऽयं, 
६06 1161106 84076 15 5810 †0 € प्रोगातिश्चय, ४106 
{2.5व्नप्0 श्र -- 

एषोऽयमित्युपक्षेपात्सू्तधार प्रयोगत; । 

` पात्रप्रवेशो यत्रैष प्रयोगातिशयो मतः ॥ 

1 1118 76110 15 76801160 †0 70 52 01818 प्र 06 
{0110 1118 8111116 - 


1757८ तषा शप्र 


तवस्मि गीतरागेण हारिणा प्रसमं हतः । 
एष राजेव दुष्यन्तः सारङगेणाठिरंहसा ॥, 
१४ {8189118 211101{7.2. 1{05- 
शिरसा प्रथमगृहीतामा्ञामिच्छामि परिषदः कुम्‌ । 
देव्या इव चारिण्यः सेवादक्षः परिजनो ऽयम्‌ ॥ 
2.00 11 1482208.208 {008-- । 
पित्रो्विधातुं शशरूषां यक्तवेश्वयं कमागतम । 
वनं याम्यहमप्येष यथा जीमूतवाहनः ॥. 

116 1061110 9 10704610 106 ]दिप्न {10 ख) 28 
कथोद्घात 18 ५667060 {0 86 1680760 40 फ 0611 {116 9 18- 
, 01872, 18698 0108 ए {11९10 816 2771160, 16 {68.60 01 
16 {0104 664 11 86086, 118 0611104 ६16 8667168, 274 
{61 8{{97 60161111 1116 81288, 0 प 136 €{18.18.6९1 {2४ 
€111678 778. 

स्वेतिद्रत्तसमं वाक्यमर्थ वा यत्र सूत्रिणः । 
गृहीत्वा प्रविरशेत्पात्रं कथोद्धातो द्विभैव सः 
11 0208 १ 21१, 16 2007 1128510 116 087 0 ४ 88.11. 
0118725 8.8, 7781 2101718 1116 ज 01708 0{ 06 $प्र{72.410818. 
` श्न 88.10 एवमेतत्‌ कः सदेः 814 1717€018.61 भ €©1{@"8 1116 
8126, 76106810 116 ११0०1५8 7 1116 शि 200518-- 
दवीपादन्यस्मात्‌ 61८. {11 प €018581 1878. 1126 0708 ° 1116 
सिप 1200218 216 101 8.6{8.11 फ़ 76106216 ४ ॥16प्ग/ 216 
1610100166त 10 [001 0 प्र 211108.868. स 110 6111618 718. 
सूत्रधारः-- निर्वाणवेरदहनाः प्रशमादरीणां 
नन्दन्तु पण्ड़तनयाः सद माधवेन । 
र्तप्रघाधितथुवः क्षतविग्रहाश्च 
स्वस्था भवन्तु कुरुराजयुता; सखलयाः ॥ 


ष 1/41.^ ४7261101 प 


(नेपथ्य । साधि्षेपम्‌ ।) 
आ: दुरात्मन्‌ वृथामङ्गलपाठक रैट्प्रापशद, 
दक्चागरहानटविषान्नसमभाश्रवेरैः प्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रह । 
आकृष्य पाण्डववधुपरिधानकरेयान्‌ खस्था भवन्तु मयि जीवति धातर्रा # 
(ततः प्रविरति सहदेवेनानुगम्यमानः करदो भीमदहेनः 1) 
भीससेनः--आः दुरात्मन्‌ वृथामङ्गलपाठक रेटुषापरशद 
(लाक्षःगरहानर-- इदयादि पुनः पठति \) 
‰ {717 0600० त 10{6वप८19& {16 119. &०९§ 
ए {6 8716 9 म्रब्रत्तक. {# {9{६€8 {]806 16 1116 
. §प्204108518. 4686068 9 8698807 17 1611718 2[0101168.01& 
{0 {116 6027868४ {186 778४ €0{678 1116 81{8&€. #* 10& 
116 {0110 फ ९९1790४ {700 02821008 ६8, :- 
कारूपाम्यसमाक्षिप्तप्वेशः स्यातप्रत्रत्तकम्‌ ॥ 
्रवृत्तकालषमानगुणवणैनया सूचितपाच्रप्वेरः प्रब्रत्तकम्‌ ॥ यथा-- 
भआसरादितग्रक्टनिसल चन्द्रहासः प्रा्तः शरत्समय एष विङ्ुद्धकान्तः । 
उत्खाय गाढतमसं घनकालमुग्रं रासो दशास्यमिव समभू तवबन्धुजीवः ॥ 
(ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टो रामः) 





५18 ^+ ^] 2.4 ५964 ^, 


(1686 976 †© 0 1108{ ए0पाक्षा 9 {16 ११९ 
71601008 0 प्न फ1116) {16 §प्९॥ ए& 0० ° {6 101 18, 
14168६60 10 2 व7878. {116 इतिवत्त 07 1176 1010 ° 2 
0781118, 00181818 01 {0 [0071098 $12., सूच्य 200 असच्य. 
06 0091008 1184 (क 06 8©पश्] प 76076860{64 01) 
106 81९86 £&० 0 116 2106 0 ^ 5६०१2. 00 {116 01{7€ाः 


11.07 लषति ५17 


08.04, & 02116 826 0106 81001187 1111028 ए 0100 216 
, {01011101{64 10 06 2५6 © 76 8126, प्011{6168{18 
16146048 21त [आ लंवला#8 027 ततरल 2.7 प110818.1] प्र 
1011 67104 € 011] फ़ 6 10016816, &त 11686 {111788. 
{9.11 (1111170 {06 80006 01 {1716 $ प2, 0176100 ° {€ 
70107. 116 10016210 ०7 > 9५ & 1101 18 46861106 भ्र 
1.1 6{011618.118 10 ४६6€ 1266 17 © 28. प 0€प्र॒ 816 
विष्कम्म, प्रवेदाक, चूलिका, भङ्कास् 210 अङ्कावतार. 146 28.1६ [09- 
1101 8 :- 


इतिषत सूच्यमपच्यं॑चेति द्विविधम्‌ । असूच्यमपि द्विविधे दयं 
श्राव्य च । तत्र सूच्यस्य सूचनाकरमः पत्चविधः । तथोक्तं दशंरूपके-- 
'विष्कम्भचूलिकाङ्काखप्रवेश्ाङ्ावतारणेः इति, 


५ 18101271 18 18 {1024 [01611121 पन 80616 10 भ्र 
2८४ 9 2 ५728118 11 11161 0716 07 71676 7016616 
©112178.61९678 18.16 {2{ 21 क 1160 01161 $ 104106.168. 
{02.817 07 {प धा6 1161067118. 


वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथारानां निदरकः 1 
संक्षेपाथेस्तु विष्कम्भो मध्यपात्न प्रयोजितः ॥ 


^. # 18111 8110118 18 2 {० 11108--्चुद्ध 20 मिश्र. 1711 {16 
66018. 81811011, 7016] € 6ा1272.61{श8 (मध्यपाक्र8) 81076. 
18. € 21, 81 16 6011 €शा82.{71011 18 6281116] 0 01 प 
110 829081111 ; 1161688, 111 1118618, 10 फ ©11278.01678. 
(नीचपात्र 8) 2180 {2.16 {87{, 8.00 {06 # 18018710, 0081818. 
0 2 11136 4121026 10 82818111 8714 15.14. 


द्विविधः --ड्ुद्धः सकीणेश्वेति । केवलसंस्छृत प्रायः शुद्धः, सस्कृत~ 
म्राहरतमिश्रितः सकीणः॥ 


© 


अश्र 161. ए ६ अपा 0१८ 


‰. 2 प €862.1 2. 18 2180 81711181 {0 & $ 181}ए2.11100112, 11 {8.4 
१६ 18 1716046 {07 161 {प़॒ 20 10416868 8.8 2114 
{पपा 10610601४8, एप {0676 &6 (नक) 82116104 
078 9 01066066 ए6ौर 6९ ५6 (क0०, = 77 & ४181 
ए ्ा0112, 076 01 1016 18.41 ए 8.08 728 ©" 10104016 ९02 
१2.068 {8.6 087, 8294 ¬160208-2.8 07 10 पए ©081-.6- 
‡€*§ 2180 087 06 30104066 ; 1167688 2 1218. ए 682 1ए2. 
20081818 € 01८8176] प्र 0 10 प 00818.6168. ^ ४०१ &0186- 
0प्लाप्रिभ्र, > ४1810 8.10018., 11 &००१118, 027 © 0917166 00 
€0{{7€] प्न 10 86081111, 220, 1 11518; 10 2 1201360 
प1210&6 7 88.871 2.10 2, र 16628 9. 72.९ 6- 
§88, 38 07716 ०1 00] इ 70 लद. ^+ + 1811}211110112 
8.0 06 1186760 2# 06 06111010 9 27 ए ^ ८४, ०५६ 2 
एप ९8९8 0870 01667 06 {18660 2 {16 06810118 
{16 778६ ^ €६, €ा108108 1066886 {16 € 01081९6 110- 
1९10४ ° 10 र 0296678 2.{ {16 06110111 18 1116] प्न 
॥0 0612. 700 ४06 ताद्धत 9 106. 718 प़ 2.00 0 
1017688 {16 8५०16166 प र 00्18.11 प. 


वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदसेकः । 
प्वेशकस्तु नायेऽङ्क नीचपान्नप्रयोजितः ॥ 


2110106६ 26100 2 868 ०& {06 110 06{णत्€ा 9 
107 8.10 & 18.467 ^ €† 18 7 1181710 80106 [0618010 07 
0680085 81068 0 06017 ६16 86661, 8.2 14 &068 
ए {116 18116 07 (0प्118. 8016110068, {06 61181.261€7"8 
2 06 610 ज > €6{810 &€† {60861९68 17010246 
8.1 10110 8 71 ४06 162 ^ 6४, 8.00 {38 7161060 0 
31681011 18 ९21160 ^ 889०. ए. म 11€7.6 {6 18167 


{तिव 207 पलवल 1 


- 1 18 80 60111666 र] 1116 "6९108 {84 14 88618 
2111087 2, 0071008.1010 ° 1{ €९९0† 101 106 {28.९४ 18 
1116 0061 11288 0191060 16 0101 110 . {0 & @†8, †06 
16100 {0110९60 प्न 106 0९€† 18 ०68०१०९ श्र ए6- 
&011012/08 2.8 2. 47 [2 ए 2121-2, 1118 18 8 7681 प्रश्प्न 
016९106, 8004 10 2}1 06110118 07 ^ €{8 11676 00116 2 
16 0067 [107 € 1818, 1४ 18 81000860 {118 6 106 
22.8 7680160 {0 16 ^ ६2 ए 2121789. „र 


अन्तर्य॑वनिकासंस्थेश्चूलिकाथेख सूचना । 
अङ्कान्तपतरैर ाश्यसुत्तराङ्काथस्‌ चना ॥ 
यत्र स्यादुत्तराङ्ाथैः पूर्वाङ्कार्थानुस्ंगतः । 
अपूचिताङ्कपा््रं तदद्कावतरण मतम्‌ ॥ 


{1 10212 प1121110118, स 6 12.१९ 8 # 181118.1710118. 0 

16 11872. #$ {€ 2{ {116 €001€6ा९67060{६ ग {16 71784 
-# 1 2.14 72. 66०.1288 81 {06 06111 0 †16 ¶1117 
2.00 1140 ^ ९618. {0 {06 # 18021108 ° {116 2178 
8 01, 0681068 {06 {० 10 फ ©1021-2.616785-- 081६112 21118 
271 [दढ्प्ाप्रता 18, > 11164016 0088616, 682080282 ए 
18.118, {8.168 0811, 8.10 106 ©00पए€"88.{101 18 6871716 
071. 00111 170 9818114 210 76 ए. [71 0106 76816618 
2180 {18 82.18768 †6 46111110 9 ॐ `# 1810 ए 21110108. 
1116 8107 18 11111 प 11010266 ° (९6० 2181177 
00111112 11010 00711861 1110 14819.प128 र 110 18 @01816त 
८0 8 10816 018.81{67" {07 {72101118 1 म 2.{8. 96600] ए, 
2, 1110 0621111 1116 8621 07 2 86706101 18 7€{€160 {0 
प 11086 10161110 8 81811068.166 छ 11} 06 18610860 88 
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प्रथमोऽङः । 


एकैश्वये सितोऽपि प्रणतवहुफठे यः स्वयं कृत्तिवासाः 
कान्तासंमिश्रदेहोऽप्यविष्यमनसां यः परसा्तीनाप्‌ । 
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अष्टामियेख ढृत्छ जगदपि तनुभिर्विभ्रती नाभिमान 
 सन्मागालोकनाय व्यपनयतु स॒ वस्तामसीं इृत्तिमीशः॥ १।॥ 
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(नान्यन्ते) 
घू्रधारः-(नेपथ्याभिरखमवरोक्य) मारिष, इतस्तावत्‌ । 

(पविङ्य) 
यारिपाश्धिः-- भाव, अयमस्मि । 
हूत्रधारः--अभिदहितोऽस्मि विद्वत्परिषदा---काङिदासथ्थितवस्तु 
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मारबिकामिमिन्न नाम नाटकमस्मिन्व सन्तोतसवे प्रयोक्तव्यम्‌ 
इति ! तदारभ्यतां संगीतम्‌ । 

पारिपाकः मा तावत्‌ । प्रथितयश्चसां भाससोमिहककविषु- 
त्रादीनां भ्रवन्धानति्छस्य वतेमानक्बे, काछिदासरस्य क्रियायां 
कथं बहुमानः । 

सूत्रधारः-अयि, विवेकश्रान्तमभिहितम्‌ । परय-- 
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पुराणमित्येव न साधु सवं 

न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ | 
सन्तः परी्ष्यान्यतरद्धजन्ते 

मूढः परप्रलययनेयबुद्धिः ॥ २॥ 
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यारिषाधिकः--आ्येमिश्राः प्रमाणम्‌ । 
चूत्रधारः- तेन हि त्वरतां भवान्‌ । 


शिरसा प्रथमगृहीतामाज्ञामिच्छामि परिषदः कतुम्‌ । 
देव्या इव धारिण्याः सेवादक्षः परिजनोऽयम्‌ ॥ ३ ॥ 


( इति निष्कान्तौ । ) 
इति प्रस्तावना । 
{006-400*९{01. 8.11 † ४ छप 8068 प 1100 प४ त18न1- 
1111 21100. 966 
¢ 11 {006 18 101 &००५, 16161 96८80186 1† 18 010 ; 
2107 18 1 {9.014, 06९8८86 11 18 16 छ. 1116 186, 21167 
8 21111111 (0040), 26061 €1{16€7. € 18 8 {001 1086 
71110 185 &1060 ़ 1116 (60161018 ° 01168. (2) 
45525707. {16 ए 61618116 &©०४6०161 (0616 
-2, 88611110 160) 2.76 {06 068४ }०&€68 (1 {18 018.4‡€). 
6/004-471-2८107. 11676016, 10816 12816. 
1 06816 10 एश {116 60111118. ° {06 2886771 
1, 7101011 1088 16671 0781 16८61९6 श्र 716 0 26 
11680, ]8{ 111 © {1118 867१ 2.{ 10 18 0111&€ा# 111 †€ 
367 ४106 0 @९७ [2187171. (3) 
(८८८24111) | | 
7 07 {7८ 20.000 


- 1141.4 प 4 6110114 


( ततः भरविदाति चेटी । ) 
चेटी--आज्ञप्रास्ि देव्या धारिण्या अचिरभ्रवृत्तोपदेश्चं छखिकतं 
नाम नास्यमन्तरण कदश्चा माखदकात नाह्याचार्यसमायगण- 
दास श्रष्टेम्‌ | तयावत्सगमतशखा गच्छाम | 
( इति परिक्रामति । ) 
( ततः प्रविशालयाभरणहस्ता द्वितीया चेटी । )} 
ध [® भ (० $ घी 
ग्रथमा-(दितीयां ष्छ) स्सखि कामुदिकं, इतस्त इय धारता ॥ 
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तृ 1€€076, 1 88.11 1४8{ &० †0 116 70510084}. 
(1८5 0604 
(017 8 96009 9€7 प 2.1{-11210 2८740) 2 01714 
20610; 212 10114 
| न ऽथवा -201दव. (8९८0 {८ 68८001द) 21160 
12010018, 1671068 18 11118, र0प्ाः 20261, 1084, 
02.881 716 {00 80 1162, प्र 10 104 628 ए०प्ाः 
21266 {18 एषकष 
१, आणत्तम्दि देवीए धारिणीए, अहरप्पउत्तोवदेसं छलि णाम णट्अ 
अन्तरेण कौरिषी मार्विअत्ति णद्धाभरिअं अजगणदासं पुच्छं । ता जाक 
संगीदघ्रालं गच्छम्मि ) | 
२. इला कोशुदीएः इदो दे इञ धीरदा । जं समीवेण वि मं अदि- 
द्मंदी इदो दिदि ण देसि । 


40१ गप्र एन्‌ ६ फ 


्ितीया-भअहो बङ्कलछावलिका। सखि, इदं देव्या शिरहिप-- 
सकाश्चादनीतं नागयुद्रासनाथमङ्गलीयकं खिग्धं निध्यायन्वी 
तवापाटम्म पारततास्म | 

अङरवरिका-- (अङ्कटीयं विलोक्य) रस्थाने खलु सञ्जति दृष्टिः । 
अनेनाङ्कखीयकनो द्विन्किरणकेसरेण सुमित इव तेऽगरहस्तः 
प्रतिभाति । 

= (५ [न (^ भ्‌ 

कोयुदका-रसख, छत्र प्रखितासि। । 

चकुरखावलिका- भ्देव्या एव वचनेन नाख्याचायेमा्यैगणदासं 
रषटुम्‌--उपदेशग्रहणे कीटशी माविकंति । 

68८0114 5-011-10. 0 881८18१ 2.111ए2 1 71600. 
51108860 12 1001108 21 {018 0680117] 710& 2 1116 
व्व1660 18} 1010 {7070 118 1221 € 200 06871111 
१6 018] 9 2 8610611, 1 126 {8116 2 ९161701 2 
-प् 07 66118076. | 

50८41के0व7 व. = (7/0011120 च 11८ 12714) २ 0प्रा १181010 
201166111.2.168 1100 > 'ए01{ 0016670, प्र {118 1112 
11011 86108 1011} 78. प 8 1686101101102 1611067 162. 68; 
-फ0प्राः 1076-7 10018 8.8 {10010 1{ 28 [प {03 
0 पप €1*8. 

2111412. 11610, 1167610 02 © १० 8187160 ? 

१, अम्हो वउखवल् ! सदि इदं देवीए सिपिसअसादो आणीदं 
माअयुदाषषणाह अद्गलीअअं सिणिद्धं णिज्ञ्ाअन्ती तुह उवालम्भे पडिदम्हि । 


२. ठणे खु सजदि दिद्धी । इमिणा अङ्कलीअएण उन्भिण्णकिरणकेषरेण 
छुदमिदो विअ दे अग्गहत्थो पडिभादि । 


२३. श्हला, दिं पल्थिदासि। ४. देवीए एव्व व्णेण णडअरिअ. 


6 214 णक. 


कौधुदिका--१सखखि, इदश्चेन व्यापारेणासंनिहितापि रषा किर 
सा भत्र । 
बङ्लावलिका-- स्म ! स जनो देव्याः पाश्वेगतथित्रे दृष्टः । 


कञुदिका--र्कथामव । 
बङ्राबरेका--यश्णु । चिच्रन्ञाखां गता देवी प्रयग्रवणेरागां 
चित्रछेखामाचार्यस्यावलोकरयन्ती तिष्ठति । भता तावदुप्ितः ॥ 


ोयुदिका--५ततस्ततः । 
` दग्धम्‌ 4४ ° एदाणं 6 वप्न्न एन 
8617, 10 8.81 {06 48.70 06-10 2867, {06 6९९6९6५ © 8.180882+ 
10 18 धद] क्प ए 10 16061 र10& 108 प्तप. 
2८2/2011/474द. 2716710, 8661666 28 816 18 0 पर 68801 
0 {018 2.0८8.101, 8116 8.8 06611 86611 0 {06 {111 ¢‰ 
-202/120012/0द. ४ 68. 9116 फ 2.8 86610 171 2, 01076 
भ्र 116 8106 ° {06 १९७९7. 
21/21/0212. त0फ १ 
00112017. 18160. {€ 4661 {1121 26 76९४ 
0 {016 810 ए-70070 81000, 10011 27 2 166 0628710 
{7681 6010पाः वा्ड्क0 ए 06 81011 18816. 106 
{1018 68.716 8 {08.{ {17716. 
{2017100ददधे. ¶1160 ९ 
अजगणदासं पुच्छिदु उवदेसगगदणे कीरिसी मालविएत्ति । | 
१, हला, ईैरिसेण वावारेण अषंणिहिदा वि दिद्धा किं पषा भटूटुणा # 
२. आम। सो जणो देवीए पस्सगदो चित्ते दिद्धो। ३. कहं विभ \ 
४. यणु । चित्त्तारु गदा देवी पचग्गवण्णराञ चित्तरेहं आञआरिभस्छ 
धओलोअन्दी चिद्रदि । भद्रा दाव उबद्विदो । ५. तदो तदो । 


५ 


4८ पन्न ए एन्‌ ॥ 


बङूरावलिका--१ उपचारानन्तरमेकासनोपविष्टेन भवौ चित्रग- 
ताया देव्याः परिजनमध्यगतामासन्नचारिणीं दषा देवी प्रष्टा 

र > क 

कोयुदिका--रकिमिति। 


बङकलवलिका-- २ “देवि, अपूर्वेयं दारिका, तवासन्ना आङ्खिता 
किंनामधेया इति । 
(+ ९ ० 


 क्रोगुदिका--्नन्वाकृरिविशेष आदरः पदं करोति । ततस्ततः । 

वकुरावलिका--५वतोऽवधी रित चनो भवौ रशद्ितो देवीं पुनः 
पुनरलुबन्दधुं प्रवृत्तः । यावदेवी न कथयति तावल्कुमायो 
वसुरक्षम्याख्यातम्‌--'अ वुत्त, एषा मारूविकाः इति । 


60112107. = ^1+6 2 0010121 76८0101, 116 
110& 06९60 106 82.106 8681 88 106 ४९९, 200 01 
86611 > &171 1 {116 11081 ° 21९५2118 † $ 1116 8105 
07 {116 पवप्ल्€ाा 10 {6 एलपा"€, 11{ल7608 8.60 1161. 

{2/11401द2. 10१ 

-042/:0/1084176. 01660, 118 &171 18 € प, 810 816 
18, 1111611 0 प0प्रताः 8106€. #४ 0281 18 067 18106 ९ । 

1ट2041111/471८2. 07 (00 प्86, 2614600 8868 ए]00 & 
018111&118060 7&पा€. {€ १ | 

10011124 द. {71169 116 111 10086 70108 प ©1*6 
01816816 {611 8प्ऽ]016100 2110 0680 10 [7688 16 

१. उवआराणन्दरं एकाप्षणोवविद्िण भटृटुणा चित्तगदाए देवीए परि- 
` अणमज्सगदं आसण्णआरिणि देक्खिभ देवी पुच्च्छिदा । २. किंति। | 

३. देति, अपुभ्वा इञ दारिआ, तुद आसण्णा आलिहिदा किंणामहे- 
एत्ति। ४. णं आकिदिविसेसे आअसो पदं करेदि । तदो तदो । 

५. तदो अवहीरिभवअणो भटर सकिंदो देवीं पणो पुणो अणुबन्धिदुं 


3 1¶4.1..4 प्र 07114114 


कोग्ुदिका-- (स्मितम्‌) १सदृशं खलु बालभावस्य । अतः परं 
कं थय | 
बङ़लावलि्ा-- र्करिमन्यत्‌ । सांप्रतं मार्विका सविशेषं भतु- 
देङ्ेनपथाद्रक््यते । 
को्रदिका-- सखि, अवुतिष्ठात्मनो नियोगम्‌ । अहमप्यतद्‌- 
ङ टीयकं देव्ये उपनेष्यामि । (इति निष्कान्त ।) 
बङकावलिका-- (परिकस्यावखोक्य) ४एष नाख्याचायं अयेगण- 
दाख; संगीतश्चाखात इदानीं निष्कामति । यावदस्य आत्मानं 
द्‌ शेयामि । (इति परिक्रामति 1) 
0667 28.170 8710 2.2.10. ५४ 1160 1116 46९6 010 1109 
76101, #06 [1116688 ४ 8.8प्] 21811707 8210--"3704167-10- 
127, 8116 18 11218. प 11६8. 
{८22/210/02ठे, (0, @ 5171:// 018 17 {66101118 
711 16" ९0114100. ९811 186 ए 191 169 { 172.28101760. 
5212872. +# 02. 1९४ ९ 11818118 18 00ग 
08716 श] प्न £ ०7066 {070 106 81811 ण 116 118. 
22/12/0422. 71600, ०6 एप पपप्र, 1 81181] 8180 
{12 {6 11118 1111& 0 {6 ८६6९४. ॥ [८ 
61012062. = ( ८८८ 1010004 714 5९८271८/ प्र "6 
पउत्तो । जाव देवी ण कहेद्‌ दाव कुमारीए वघुलच्छीर आचक्खिदम्‌-आउत्त 
एसा माल्विएत्ति। १. सरिसं खु बारुभवस्स । अदो व्र कहेहि। २. कि 
अण्णं । संपदं मालविआ सविप्र भट्टणो दंसणपहादो रक्खीअदि । ३. हला, 
अणुचिह् अत्तणो णिओञं । अहं वि एदं अङ्कटीअभ देवीए उवणस्सम्‌ । 
४. एसो णद्नअरिओ अजगणदासो संगीदस्ाखादो दाणि णिक्रमड । 
जाव से अत्ताण दंसेमि । 


नव 
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(प्रविदय) | 
गणदा्ः--कामं खु सवेस्यापि कुलविद्या बहुमता । न पुन- 
रस्माकं नास्य प्रति मिथ्यागोरवम्‌ । कृतः । 


देवानामिदमामनन्ति नयः कान्तं क्रतुं चाक्षुषं 
न (का (०१ 9 क 
रद्रेणदयुमाकरतन्यतिकरे खाङ्ग विभक्तं दविधा 
(> र [| क त 
त्रगुण्य द्भवमत्र लोकचरितं नानारसं दश्यते 
> क र्चचे ४ ध, $ 
माद्य भिन्नरूवजनसख पहु चारप्यक समार चनम्‌ || छ ॥ 
वङ्कलावरिका-- (उपल) १अय बन्दे । 
116 08.106-708.5167, {16 76 ए €^6व &&118.0288,, 20ग् 
4201168 0 प 0170 {06 0प816-08.1]. 1 81121} 10851 768617४ 
प) 8611 0610176 1110). [ 0415 6041 
(7116) @ 21180288.) 
(70202550. ० १०८०४, > 6761487 प्र 1016 18 161त 
3171 11111 6876601 0 €ण्€ा"प्र00तृश्. ए प्र; 0प्र8 18 10 {8186 
01106 200 †16 871 ° {16 {16276. 0608१86 
98€&68 06671 {018 8.8 2 168.88.0{ 806८8 ८प्रो ^ 
88.९11006 {01 116 &०१8. 1118 ९९8 018118.6 1 2. {फ0- 
{014 {8.81107 ए ष़ 00478, 07 1118 07 1678011 2.880612.16व 
111) {1008 . ¶106 1681४165 ° ५४०९ 011 +€ डपा 108 {किप 
116 1111766 41061601 10611 8111685 2100687 11676 10 71801. 
{014 && प 01078. 1116 {68.176 18 1116 006 800८6 ग 
1016876 10 वर0ल6ा1 कपु 0 71601 0 त106160/ 
{18.81{68. | (4) 
50/८11104//८0. = (40117000071(4) 817, 1 00 प्र {0 १०४. 
१. अज वन्दामि । 


10 7,422.10 १ 6.५. 


गंणदासः--भद्रे, चिरं जवि । 
वङ्कुलावलिका--*आयै, देवी प्रच्छति--“अप्युपदेशप्रहणे नाति- 
द्रायति षः रिष्या मारूविका' इति । | | 
गणदासः--भद्रे, विज्ञाप्यतां देवी--“परमनिपुणा मेधाविनी चः 
इति ! किं बहूना । 
यद्यत्मयोगविषये भाविकषुपदिर्यते मया त्ये | 
तत्तद्िशेषकरणास्ल्थुपदिशतीव मे बाला ॥ ५॥ 
वङलवठिका मि 





(आत्मगतं) रइरावतीमतिक्रामन्तीमिव पशयाम 
(पकार) छृतार्थदानीं वः क्िष्या, यस्यां गुरुजन एवं तुष्यति । 





@41८00द50. ७004 &171, 109 0 11९९ 1008. 

041112201142. 817, 106 4८९९0 2.818-- “12068 0 
एप01 1481 कप 101 {कड ठप तप्रो 171 10110 र10& ए्ठपाः 
17:87 ८107 ¢" 

01104250, (000 &111, 161 {06 40660 06 10101706, 
“9816 18 छाश ©6र्नः 20 व्लर्‌ 11 लाः शा26]0).' पप्रष् 
82. 1110176 ९ 

४४ 1116706 रनः 087166 18 1802114 11€ा श्न 116 {नि 
ए607686111811010 00 1116 8186, #0€ ए 0 पह &171 86618 10 
62.५00 146 10 वल्प्ाप एष़ 001ण६ 11 फा श्नि]. (5) 

60112414. (70 1९1-5९47/ 8116 86608 {0 106 10 
80770288 [दए ९. (4(01८व्‌) ए ता ्रा1816 18 0 8716101 
70, 19 0071 {06 [6660107 18 80 7016} ]]62860. 

१. अज, देवी पुच्छदि - अवि उवदेप्ररगहणे णादिकिरेतेदि षो सिस्साः 


माट्विअत्ति । ४ २. इरावदिं अदिक्रम॑दिं विअ पेक्खामि। किदत्था दाणि 
चो सिस्सा, जस्त गुरुअणो एव्वं तुस्सदि । 


, 404 पप्र षा 11 


गणदाषः-- भद्रे, तद्विधानामसुमल्वात्पच्छामि । कतस्त्पौक्रन 
मायावम्‌ | 


बुल वलिका--१अस्ति देव्या बणौवरो आता वीरसेनो नाम. 
भ्रां नमेदातीरेऽन्तपाल्दु्े स्थापितः । तेन श्चित्पाधिकारे 
योग्येयं दारिकेति भणिता भगिन्य देव्यै उपायनं प्रेषिता | 
गणदासः- (स्वगतं) आदरतिविनयप्रययादेनाम नूनवस्तुकां सभा-. 
वयामि । (प्रकार) भद्रे, मयापि यक्चखिना भवितव्यम्‌ । पद्य 
पात्रविशेषे न्यस्त गुणान्तरं व्रजति शिख माधातुः । 
जलमिव सथुद्रशुक्तो शक्ता फर तां पयोदस्य ॥ & ॥ 


(2101104250. 000 2111, 0 86600101 9 1176 8९8््ला षन 
0 80160 06180118 { 88]ए ०, *४४ 67166 0068 1118 
1116111071008 &171 1181} ९?" 

00111202. 11676 18 9.0 10181107 02.11-01011167 
9 {16 4८661, 18716 * 7788618, 10 128 0660 
6818.01181160 0 106 110& 1 2 {0176688 01 {06 {70167 - 
01 116 81118 0 {06 91711848. 88118 {1184 {118 &111 
फ0५।५ 1112818 {07 8 &004 2111816, 816 11288 0661 881# द ` 
0110 2.8 2 01686111 {0 118 8181681, {16 00667. 

0१140780. ( ्र/{0201/ 4 १६६£ {707 067 0618021. 
11 2210 11006 8¶प़्, 1 08.688 816 118.8 ९0716 9 10016. 
7081610 {8.66. (40110) 2168860 &171, { 870 2180 000. 
{0 0600116 {8.70प्8. 96€९- 


१. अस्थि देवीए वण्णावेरो भादा वीरसेणो णाम भयूटणा णम्मदातीरे 
अन्दवाख्दुगे ठाविदो । तेण सिप्पाहिभरे जोग्णा इअ दारिअत्ति भणिअ 
भईणीए देवीए उवाअणं पेसिदा । 


12 1441.6 ए ^ 0010114 


--बकुलावरिका-+अथः छत्र वः शिष्या । 
गृण ०-इदानीमेव पश्चाङ्गामिनयस्रुपदि श्य मया विश्नम्यतामित्याभि- 


[करभ 


ता दीर्धिकावलोकनगवाक्षगता प्रवातमासेवमाना तिष्ठति । 
ब्रङुलावलिका-- स्तेन ह्यनुजानातु मामाचाये । यावदस्या 
आर्यस्य परितोषनिवेदनेनोत्साहं बधेयामि । 
-गणदास-दृइयतां सखी । अहमपि छन्धक्षणः स्वगृहं गच्छामि । 
(इति निष्क्रान्तौ |) 
इति मिश्रविष्कम्भः । 


{16 1627010 ० 27 108्7ए९(0ा, 11611 11108716 
10 & १68० 11 एप011, & 21118 71 €010€166 10181 88 {16 
स 2.167 0 & 00८0, 1211108 100 2 868-81611, 06601068 
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12.166 00781811 9 ९९ 1110098 800 881€त न॒ 116 
{0 {४6 7681, 8.00 08.१10 &016 {0 {176 1000 र 11010 
00678 106 १16 फ 10 1116 12.16, 8116 8127648 €110 918 116 
0768626 

211 कएव[्क., 1160, 1028161, 219 6 10 € 168.ए 6 80 
108. { 198. 106768.86 शः 268] ए 1000172 ॥€ः ग 
007 88.{188.6{107. 

८१00250, = % 0प्र 8 866 एप 17161. पि2ए1108 
-&01 1608प€, [ 8182.11 8180 &0 10016, [4९119 

1,00 ५7 16 11560 «18112110 1128 


१. अह किं वो सिस्सा। २. देण हि अणजागद जागस्ि) हि अणुजाणादु अरि । 
-्जात्र से अजस्र परितोस्रणिवेदणेण ऊस!ह वङ्डेमि । 


^ ¶ पत ४18 1.5. 


(ततः प्रविशत्येकान्तस्थिततपरिजनो मन्त्रिणा सेखहस्तेनान्वास्यमानो राजा +) 

राजा--(अदुवाचितरेखममात्यं विलेक्य) बाहतव, फं स प्रतिपद्यते 
वेदभः | 

अमादयः- देव, अत्मविनाकशम्‌ । 

राजा-निदेशमिदानीं श्रोतुमिच्छामि । 

अमाल्यः--इदमिदानीमनेन प्रतििखितम्‌ । “पूज्येनाहमादिष्टः-. 
‹ पिरव्यपुत्रो भवतः कमारो माधवसेनः प्रतिश्रुतसंबन्धो 
ममोपान्तिकमुपसपैन्नन्तरा त्वदीयेनान्तपाङेनावस्कन्य गृही. 
त! | स त्या मदपेक्षया सकठ्त्रसोदर्यो मोक्तव्यः" इति । 
तन्न वो न विदितम्‌ । यत्तुस्याभिजनेषु भूमिधरेषु राज्ञां 

(201{&ौ* 116 1 1८0 {06 (1018167 0407774 द ` 


{९ 2 740 5८वदकं 60007; वतं 7611106 8070470 
0 ८ 1810710६, 

{ट1010. (1001740 म € 2070003 110 ‰८5 ^ 
2८5९ {€ {11} ४ 20812 2, फ 1121 0068 1087 [18 
+ 10810118, {0010086 १ 

11111786". 18 0 फ एप्11, 12 ए 1070. 

710. 1 ०० फ 68176 {0 068 018 ४11084४), 

11715€}. 1218 18 00 118 76101 र-- “1 126 661. 
{11118 ९0110118.0066 0 ४07 11011688; “४ पा 08167781 
1061685 801, 11006 /120118.ए 2861128, 10 284 70101860. 
871 21118166 11 116 28, ए 0116 €010111£ 0 71169; 
2.118.616 10 {6 12114018 206 86126 0 $ > {1011767 ` 
611161{28171 ° 078, 07" 10 ग 82.16 16 11181 06 6168860 
श्र पप 2100& 111 018 स116 210 81879." [{ 18 10. 
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्रहृत्तिः । अतोऽत्र मध्यस्थ पूज्यो भवितुमहंति । सोदयां 
पुनरस्य ग्रहणविपुवे विनष्टा । तदन्वेषणाय प्रयतिष्ये । .अथ 
अवश्यमेव माधवसेनो मया पूज्येन मोचयितव्यः, श्रूयता- 
मभिसधिः- 

म यं सचिवं वियुश्चति यदि पूज्यः संयतं मम खालम्‌ । 
मोक्ता माधवसेनं ततोऽहमपि बन्धनात्सदः ॥ ७ ॥ इति । 


£ (+ 


राज्ञा- (सरोषं) कथं कायेविनिमयेन मयि व्यवहरयनात्मज्ञः । 
वाहतव, प्रकरयमित्रः प्रतिकूल्कारी च मे बेदर्भः । तद्या 
तव्यपक्ष स्थितस्य पूवैसंकर्पितसमुन्मूनाय वीरसेनप्रमुख 
दण्डचक्रमाज्ञापय । 


010 1 10 पठत {081 11028 0681 110 प] 68 0 11617 
0 1) 806, 1061076, ४ छपरा 18 01688 0&10{ 10 6 
16078 171 {018 1081767. 801 018 8181767 8.8 7066 1081170 
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0681 {0 8687011 {07 67. 1, 11 ४ छपा 11111688 1181518 
1118. 11861189 2886118, 51010 6 881 {766 पन 1216, 11161 
0687 10 {€08-- 

{{ ४0 1110688 76168868 71 017011617-111-18 प्र, 
116 11111816 [भद पाःश्र2 110 188 {6611 116816612166, 
` {1160 { 81021] 2180 {0711 र 111 761 62.86 (20118. 8.8९618 
{17012 [11801 › (1) 

1714. (141011220110) 7.0 ज ०068 1118 16611688 
, 06180 81062. 10 716 111 {61108 0 8, 08728111 ‰ 0 2119 - 
४९४ 8, {16 एप्}67 ०7 *1087012 18 7) 18.{प्ा&] लशालाताश्न 
2110 फ700&-409. 1061076, 18806 0106718 10 06 01668. 
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अमात्यः--यदादिश्चति देवः | 
राजा--अथवा किं भवान्मन्यते । 
अमाल्यः- शाखदष्टमाह्‌ देवः । कुतः । 
अचिराधिष्ठितराज्यः श्चुः प्रदृतिष्वरूढमूरुत्वात्‌ । 
नवरसंरोपणक्षिथिरस्तरूरिव सुकरः सथुदधतेम्‌ ॥ ८ ॥ 
राजा-- तेन द्यवितथं तन्त्रकारवचनम्‌ । इदमेव वचनं निमित्त 
मादाय समुद्योजय तां सेनाम्‌ । 
अमात्यः-तथा । (इति निष्कान्तः । ) 
( परिजनश्च यथाव्यापारं राजानमभितः स्थितः । ) 
€806त श्र # 712.868.> 28 2,17.684 प 7€801४ ९५ प्र001, {07 
70011 11171 ०प 2.8 16 1781118 11 6 11081116 ८8210. 
1111८567", = ^8 ४ 007 1110688 ©601722.108. 
7८211. = 07, फ 1081 १0 छप 11111 १ 
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(ततः प्रविशति विदूषकः । ) 
विद्षक :--१आज्ञप्रोऽस्मि तत्रभवता राज्ञा-- "गौतम, चिन्तय 
~ क~ __ ¢ (~ 
तावदुपायम्‌, यथा मे यद्च्छादृष्टप्रतिकृतिमांरविका प्रयक्ष- 
द्शेना भवतिः इति । मया च तत्तथा कृतम्‌ । यावदस्मै 
निषेदयामि । (इति परिकामति ) ) 
राजा--(विद्षकं दा) अयमपरः कायोन्तरसचिवोऽस्मानुपस्थितः । 
विदषकः-- (उपल) २वधतां भवान्‌ । 
राजा-(सथिरःकम्पं) इत आस्यताम्‌ । (विदूषक उपविष्टः 1) 
राजा--वयस्य, किदुपेयोपायदशचेने व्याप्तं ते प्रज्ञाचक्षुः । 
(97 ४ 10512918.) 

{(146004. 1 118९6 0661 1018 0011012.006 05 [78 
1217688 : ^_द्व(27128 प छप 2 का द 1110) 
11818 ए 18 ए 11086 [1९176 28 8661 र &661वला{ 79 
06 8८60181} प्र 8€60 0 116." 404 1 8.१6 0006 2006010 - 
1£1ए. 1 8081] 1प8 1001 111. (5 000४) 

1114. (1004201 ८ 72057 4/८0/ 8676 18 21011161. 
76780 छ 811 0 8, र 110 18 8 17211816)" 11 61216 
2,0106760४ ५6081116 \. 

(2450 कव, = (477104८0) 09 एए0प् 08ल. 

170. (710 व 2न्द र च व्यक) 186 0 
868.{ 2 €16. ष / 10500 8215) 

1210. 71600, फ 8.8 इ 0प्ा 10161168 €$€ 07166160 
171 11108 0प्{† 8 1187 10 {6 € 10 प्र16 प १ 

१- जआणततोम्दि तत्तहोदा रण्णा । गोदम, चिन्तदि दाव उवा, जद 
मे जदिच्छादिट््पडिकिदी मालविआ पच्छक्दंसणा होदित्ति । मए वितं तद 
किदं । जाव से णिवेदेमि । २. बड्ढढु भवं । 





‰07 (प्रष्ठ एष प्डव | ११४ 
विदृषक्रः--भभरयोगसिद्धि पृच्छ ! 
राजा--क्थयिव। 
विदृषकः-- (कणे) २एवमिव । 
राजा-- साधु वयस्य, निपुणञुपक्रान्तम्‌ । दुरधिगमसिद्धाबप्य- 
स्मिन्नारम्भे वयमाश्ञसामहे । कृतः । 
९ ^ * [$ (| ५ 
अथ सम्रार्तबन्व प्रययुराधमन्तु सहायवानव । 
दयं तमसि न पश्यति दीपेन विना सचश्चुरपि ॥ ९॥ 
(नेपथ्ये) | 
अङं वहु विकटथ्य } राज्ञः समक्षमेवावयोरधरोत्तरयो- 
व्येक्तिभेविष्यति । 

(८4801040. ^ 8 8001 6 ©} 1111810 9 +€ 
{0121 

427. 10 एए १ 

(0450040. (01151९75 212 {01€ &८/ नवप्ऽ६ 380. 

211. *४ 61], 60011248, 2, ९6१67 06111108. प € 
1008 {0 8९68€त 7 {018 (8.8, 0170८प्} ६ 88 1{ श्म 
06. ¢ 01-- 

{16 10 8.8 8.8818{8166 18 8210116 00100660 { 16 
1681126 21 00166} म 1116101. 112.8 112066116118. ^ {0678071 
11101811 08868884. 0 € ४68, 0068 1201 866 8.1 00161 17 
08.111688 1110४ {16 21 ॐ >, 18.10). (9) 

(5६/11 {€ 5८€71८8,) 

000 पा ग 078०६ 100 प्र८}). {10 ४06 {1686066 
०1 1116 110& 11118614 111 06 06611016 {116 1161107 
2116 1116 50061107 ५7 ५. 

१. पञओञसिद्धि पुच्छ । २. एव्वं विअ । 
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राजा--(आकष्ये) वयस्य, व्वत्सुनीतिपादपस्येदं ऊुसुमसुद्धि्म्‌ । 
विदूषकः--*फट्मपि द्रक्ष्यसि । 
(ततः प्रविशति कञ्चुकी ।) 
कञ्चुकी-देव, अमाल्यो विज्ञापयति--अुष्ठिता प्रभोराज्ञेति । 
एतौ पुनदैरदत्तगणदासो 
[भ ५ ४० । 
उभावभिनयाचार्यो परस्परजयोध्तो । 
१. [अ [प क चट, |, 
त्वां द्रषुभिच्छतः साक्षाद्धावाविव शरीरिणो । १०॥ 
राजा- प्रवेशय तो | 
कृञ्चुकौ--यदाज्ञापयति देवः । (इति निष्कम्य पुनस्ताभ्यां सह 
पविदय) इत इतो भवन्तो । 

7८21. (11872121) {1118 18 +76 10 फलः एप {जा 
प्र {06 166 ° १0 (86168. 

1{1059@. ४ 00 111 866 18 शिता 2180. 

(111९) {€ (-1118.110 € 2113) 

(71161, = प्र 1014, ४116 10118167 1111722.168 
1084 ४ 0 11106888 00711210 128 0661 0217160 0४. 
-एपौ 686 ४० (06780118, 0878.048.{8. 220 @©2080288-- 
00 70884678 9 07818116 वा, ला 00 रक्ावुप्रो 81108 
6861 0167 21 10010 1116 00910४8 €1000110९{8 
97 ता9 18.76 2611003 0681776 0 866 ४० 10 0678020. ( 10) 
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6८6, 0676, &60167061. 
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१. फलं वि द्क्खिस्सषि। _ ` 
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| हृरद तः-- (राजानमवलोक्य) अहो दुरासदो राजमहिमा । 
न चन परिचितो न चाष्यरम्य- 
[ 9 च, क [घ्‌ 
श्कफितष्पेमि तथापि पाश्चमख | 


®, क, क [क क 


सटिरनिधेखि प्रतिक्षणं मे 
भवति सर एव नवो नवोऽयमश्ष्णोः ॥ ११॥ 
णद सिः महत्व पुरषाकारमिदं ञ्योतिः । तथा हि-- 
दारोनियुक्तपुरुषानुमतप्रवेशः 
($ (५. ५, ० १, 
सहासनान्तकचरण सहापस्र्पव्‌ । 
ण, [न ® ~ (ह ® र, 
तेजोभिरस्य विनिवतितदष्टिपाते- 
© [9 ® = = । 
वोक्याहते पुनरि प्रतिवारितोऽखि ॥ १२॥ 
कञ्चुकी--एष देवः । उपसपेतां भवन्तौ । 

21-4द02,. = (7.004770द ध {0८ &४८4/ 011 ! {06 प. 
2.]010108.6118.016 &168.11688 07 16 {118 ! 

61167 18 [16 11118101118 {101 01016186 {18.10 
&९1181. ४6† { 8.1{0102610 118 8106 फ1{11 1681. [116 +€ 
(00621, 116 21006818 {0 70 प 668 16€ष़्॒ €१९एभ 700 
16111. ` (11) 

(20140250. 141611४ पन 10660 18 {16 8160व6पः 
{2 {1718 {1118 {0८71 0 7181 | ^ 0८016108 1 प- 4 
| ति2९18 &01 2वा1 9066 $ {16 20100110 2 {16 
{0617801 †1) 60816 ° 06 & 216 870 प 21108 17 2101 
11) {116 ५816 फ 110 18 00860 11681 {06 0170176, { 210 
16761160, 28 1४ प 616, {010प्ह्ो1 स 11110 प४ स 0148, 0 16 
४३ 0 1118 8016700 फ 16) 0482216 पाप्न 668. (12) 

(10110114. 66 18 18 1111688. 23010 9 
0, 012 फ 11621. 
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उभौ-- (उख) विजयतां देवः । 
राजा-- खागतं भवद्भथाम्‌ । (परिजनं विव्येक्य) आसने तावदत्र 
भवतोः । 
(उमौ परिजनोपनीतयोरासनयोरुपविष्टौ 1) 
राजा-- किमिदं शिष्योपदेश्षकाटे युगपदाचायंयोरपस्थानम्‌ । 
गणदास्ः--देव, श्रयताम्‌ । सुतीथांद्मिनयविधया शिष्ठिता } 
दत्ताञ्ुयोगश्धास्सि देवेन; देव्या च परिगृहीतः । 
राजा-- दद जाने । ततः किम्‌ | । 


1 
॥.॥ 


गणदासः-सोऽदमस्ना हरदत्तेन प्रधानपुरूषसमक्षम्‌ अयं मेन 
पादरजसापि तुस्यः इत्यधिक्षिप्नः । 

20107. (02214 1८) © 0 प्र 10 ४0 प 1&110688. 

८24,  ** 6160८06 {0 णप 000. (2.04 ध द 
5९1४21८) 96888 {07 0010 {686 &€17167061., 
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10688. 

704, = 7प6,) 1 ्प०क. एप फ ० 121 १ 

(20१46. ४४1४0 21 {1024, [ 8.र९© 0667 २००३6 एन 
11118 2780812. 11 116 [7686066 ग €] फ़ 11610 (प्र§ 5 
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इरदत्तः- देव, अयमेव मयि प्रथमं परिवादकरः, अत्रभवतः 
किर मम च समुद्रपल्वख्योरिवान्तरमिति } तदत्रभवानिमं मां 
च श्चास प्रयोगे च विभरशतु । देव एव नो विशेषज्ञः प्राश्निकः । 

विदृषकः--१समर्थं प्रतिज्ञातम्‌ 

गणदास्ः-- प्रथमः कल्पः । अवहितो देवः श्रोतुमर्हति । 

राजा-- तिष्ठतु तावत्‌ पक्षपातमत्र देवी मन्यते । तदस्याः पण्डित- 
कोश्शिकीसदहिताया‡ समक्षमेव न्याय्यो व्यवहारः । 

विदृषकः--रसुश्ठ भवान्भणति । 
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१. समत्थं पडण्गिाद्‌ । २. सुरूढ भवं भणादि । 


रद 1(71,^ (12611111 


आचाय{-यदहवाय रचत । 
राजा--सोद्रल्य, अमु प्रस्तावं निवेद्य पाण्डतकारक्या साधमहू- 


यता दवा | 
कड चुकौ- यदाज्ञापयति देवः । (इति निष्कम्य सपरि्राजिकया देन्या सहं 


प्रविदय) इत इता भवता । | 
देवी (परिनाजिकां विलोक्य) १भगवति, हरदत्तस्य गणदाससय च 
संरम्भे कथं पश्यसि । 
५ @ भ [क 
परिवानिक्ा--अरं स्वपक्षावसादश्ङ्या । न परेहीयते प्रातिः 
दन्दिनि गणदासः । | 
देवी- स्यद्यप्येवं, राजपरिग्रहोऽस्य प्रधानत्वसुपहरति । 
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१, भअवदि, हरदत्तस्स गणदासस्स अ संरम्भे कह पेक्खसि । 

२. जई वि.एव्वं, र{अपरिग्गहो से पाणत्तण उवदहरई । 


^ वप्त एष्व 2ॐ 


परिवाजिका--अधिराज्ञीरब्द्‌ माजनमात्मानमपि तावबिन्तयतु 
भवती । पद्य | 
अतिमात्रमासुरत्वं पुष्यति भानोः परिग्रहादनरः | 
अधिगच्छति महिमानं चन्द्रोऽपि निश्लापरिगृहीतः ॥ १३ ॥ 
विदुषकः--१अविध अविध उपस्थिता पीठमर्दिकां पण्डित 
कौशिकीं पुरस्य देवी । 
राजा--पदयाम्यनाम्‌ । येष- 
मङ्गलारंकृता भाति कौशिक्या यतिवेषया । 
त्रयी विग्रहवत्येव स्ममध्यात्मव्रिचया । १४ ॥ 
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१. अविह अविह्‌ उवद्वदा पीटमदिअं पण्डिअकोसिर पुरोकदुअ देवी । 


94 1121.4 प्रा 6 11011 


परििाजिका- (उपेय) बिजयतां देवः । 
राजा--भमगवति, अभिवादये | 
परिानजिका- 
९, 
महासारप्रसवयोः सददक्षमयोदधयो ‡ | 
धारिणीभूतधारिण्योभेव भता शरच्छतम्‌ ॥ १५ ॥ 
धारिणी-- +जयस्वायपुत्रः । 
राजा-खागतं देव्ये । (परिाजिकां विलोक्य) भग वति, क्रियता- 
मासनपसिहः । 
(सवं उपविशन्ति 1 ) 
शजा- भगवति, अचत्रभवतोहरदन्तगणदासयो : प रस्पर विज्ञान- 
संघर्षो जातः । तदत्र भगवलया प्राञ्चिकपदमध्यासितन्यम्‌ । 
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१. जेदु अजउत्तो । 


ˆ 4 (व ¶्ए एडक | २5५ 


परिवराजिका-(सस्मितं) अल्मुपाङस्भेन । पत्तने विद्यामनेऽपि 
ग्रामे रल्नपरीक्षा । 


राजा--मा मेवम्‌ । पण्डितकौशिकी खलु भगवती । पक्षपाति- 
नाबनयोरहं च देवी च । 

आचार्यो सम्यगाह देव! । मध्यस्था भगवती नो गुणदोषतः ` 
परिच्छित्तुमहेति । 

राजा- तेन दि प्रस्तूयतां विवाद्वस्तु | 

परिव्राजिका - देव, प्रयोगभ्रधानं नाम नास्यशाद्म्‌ । किमत्र 
वारव्यबहारेण । कथं वा देवी मन्यते |. 
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देवी-- १यदि मां पृच्छसि, एतयोर्विवाद एव न मे रोचते । ` 
गणदास!-- न मां देवी समानविद्यतः परिभवनीयमनुमन्तुमर्हेति । 
बिदूषकः--र्मवति, पद्या उरध्रसंपातम्‌ । किं युधा वेतन- 
दानेन । 
० ~ क 
दवी-- ननु कङहश्रियोऽस । 
विदुषकः-- मेवम्‌ । अन्योन्यकठदग्रिययोमेत्तदस्िनोरेकतरस्मि- 
न्ननिर्जिते कुत उपशमः ¦ 
रजा- नत श्वाङ्गसौष्ठवातिक्षयसुभयोदृष्टवती भगवती । 
परिवाजिका--अथ क्म्‌ । 
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१. जइ म॑ पुच्छसि, एदाणं विवादो एव्व ण मे रोअदि । 

२. भोदि, देक्खामो उरन्मसंवादं । किं मुदा वेर्अणदाणेण । 

३. ण कर्हप्पिओसि । - 

४. मा एव्वं ! अण्णोण्णकर्हपिआणं मत्तदत्थीण एकदरस्सि 
अभिजिद्‌ कुदो उवससो । 


, +त (प्र? 21 एडक 24. 


राजा-ताददानामतः पर केमाभ्या प्रयायायतव्यम्‌ | 
प्रिवाजिका--(सस्मितं) तदेव वक्तकामास्ि । 


शिष्टा क्रिया कखवचिदात्मसस्या 
संक्रान्तिरन्यश्य विशेषयुक्ता । 
यस्योभयं साघु स शिक्षकाणां 
धुरि प्रतिष्टापयितव्य एवं ॥ १६ ॥ 
विदृषकः--शश्रुतमायौभ्यां भगवल्या वचनम्‌ । एष पिण्डितायैः,. 
उपदेशशदशेनेन निणंय इति । 
हृरदत्तः---परमरुचितं नः 
गणदासः--देवि, एवमवस्ितम्‌ । 
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१, सुदं अजेहि भअवदीए वअणं । एसो पिण्डिदत्थो उषदेसदंसणेण णिण्णओत्ति. 


` 8 ` 11.491 6 लाथ 


देषी--१यदा पुनरमेधाविनी शिष्या उपदेशं मलिनयति, तदा 
आचायेस्य दोषो नु 

राजा-देवि, एवमापद्यते । विनतुरद्रव्यपारप्रहाऽप बुदलाघव 
म्रक्रञ्चयात | 

देवी- (खगत) स्यथेदानीम्‌ । (गणदासं विलोक्य प्रकाश) अरमाये- 
पत्रस्योत्साहकारणं मनोरथं पूरयित्वा । षिरम निरथे- 
ठ{द्‌रस्भत्‌ | ४ 

“विदषकः-ध्युष्ठ भवती भणति ! भो गणदांस, संगीतपदं 
्ब्ध्वा सरस्वत्युपायनमोदकान्‌ खादतः किं ते सुरमनिग्रहण 
विवादेन । 
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१. जद्‌ा उण अमेहाविणी सिस्सा उवदेसं मल्णिदि, तदा आभरि- 
अस्स दोप्षो णु) . 

२. जह दाणि ¦ अरं अजउत्तस्स उसाहकारणं मणोरह परिभ । 
विरम णिरत्थआदो आरम्भदो । 

३. खय होदी भणादि ! भो गणदास, संगीदपदं रम्मिअ सरस्सद- 
-उवाअगमोद्‌ अइ खादमाणस्स कि दे सुलदणिग्गहेण विवादेण । . 


^ वप्र ए¶ए२्‌' 29. 


गणदास;ः-सयमयमेवार्थो दे वीवचनस्य । भरूयतामवसररा्त- 
मिदम्‌ । 
म्धास्पदोऽसीति विवादभीरो- 
स्तितिक्षमाणस्य परण निन्दाम्‌ । 
यस्यागमः फेवरुजीविकाये 
तं ज्ञानपण्यं वणिजं वदन्ति \ १७ ॥ 
देबी--१अचिरोपनीता ते शिष्या । तद्परिनिष्ठितस्योपदेशस्या. 
न्याय्यं प्रदशेनम्‌ । | 
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१. अहरोवणीदा दे सिस्सा । ता अवरिणिद्िदस्स उवदेसस्स अण्णा 
पदस्स्ण । . 
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-गणद्‌सः--अत एव मे निबन्धः । 
देवी--१तेन हि वपि भगवद उपदेशं दशेयतम्‌ । 
-वृरिवालिक्ा- देवि, नैतन्न्याय्यम्‌ । सवेज्ञस्याप्येकाकिनो निणे 
याभ्युपगमो दोषाय । 
-देवी--{ अपवार्य) रमूढे परिव्राजके; किं मां जाग्रतीमपि भ्रसुप्रा- 
मिव करोषि । (इति सासूयं परावतेते ।) 
(राजा देवीं परित्राजिकरायै दशयति ।) 
परिाजिका- (विलोक्य) 
अनिमित्तमिन्दुवदने किमत्रभवतः पराङपुखी भवसि । 
प्रमवन्त्योऽपि हि मतेषु कारणकोपाः कुटुम्बिन्यः ॥ १८ ॥ 


"----------- 
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१, तेण दि दुवे वि भअवदीए उवेदेषं दैसेद । 
२. सुद्धे परिव्वजिए, किं मं जग्गदिं वि पदुत्तं विअ करेसि 


& (द वरतिष्ठ पछ 3 


विदृषकः- -१नलु सकारणमेव । आत्मनः पक्षो रक्षितव्यः । 
(गणदां विलोक्य) दिष्टया कोपव्याजेन देव्या परित्रातो 
भवान्‌ । न खलु सुशिक्षितोऽपि स्वै उपदेशदक्शने निपुणो 
मवति | 

गणदासः- देवि, श्रयताम्‌ । एवं जानन्ति । तदिदानीम्‌-- 
विषादे दश्यिष्यन्तं क्रियासंक्रान्तिमात्मनः। 
यदि मां नानुजानासि परिल्यक्तोऽस्म्यहं त्वथा ॥ १९ ॥ 

(आसनादुत्थाठुमिच्छति ।) 
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१, णं सकारण एव्व । अच्रणो पक्खो रकखिदण्वो । दिद्धिआ कोव- 
व्वाजेण देवीए परित्तादो भवं । ण खु सुसिक्खिदो वि सन्वो उव्देसदसणे 
णिडणो होदि । ` 


52 1121.^ एउ पाव 


देबी--(स्वगतं) ¶का गतिः 1 (पकार) प्रभवलयाचायः हिष्यजनस्य ! 

गणदासः-- चिरमपदे शङ्कितोऽस्मि ! (राजानमवलोक्य) अनुज्ञात 
देव्या । तदाज्ञापयतु देव; कस्मिन्नमिनेयवस्तुन्युपदेश्चं दशे- 
यिष्यामि | 

राजा-यत्रादिरति भगवती | 

परिव्रालिका- किमपि देव्या मनसि वतेते । ततः श्ष्ितासि । 

देवी--र्मण विस्रब्धम्‌ । नवु प्रभविष्याम्यालनः परिजनस्य । 

राजा--मस चेति बहि । 

| [क न [9 

देवी -- भगवति, मणेदानीम्‌ । 
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१. का गईं । पहवदि आभरिंओ सिस्सजणस्स । २. भण वीदं $ 
ण पृह्विस्सं अत्तणो परिअणस्स । ३. भअवदि भण दाणि । 


4 वर्त 1854 33. 


परिव्राजिका देव, चतुष्पादो द्वं छितं दुष्प्रयोजयुदादरन्ति । 
तत्रैकाथसंश्रयञुभयोः प्रयोगं पश्यामः । तावता ज्ञायत 
एवात्रभवतोरुपदेश्चान्तरम्‌ । 

आचार्यो--यदाज्ञापयति भगवती । 

विदुषकः तेन हि द्वावपि वर्गौ प्रक्षागृहे संगीतरचनां कृत्वा 
अत्रभवतो दूतं प्रेषयतम्‌ । अथवा भरदङ्कश्चब्द्‌ एव न 
उत्थापयिष्यति । 

हरदत्तः-- तथा । (इत्यु्तष्ठति । ) ( गणदासेो देवीं विलोकयति । ) 

द्‌वी--(गणदासं विलोक्य) रन हि विजयप्रयर्धन्यहमार्यस्य । 
विजयी भद्‌ । ( आचाय प्रस्थितो । ) 
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१. देणदहिदुवे विवग्गा पेक्खाघरे ` म. देणदहि दुत विवम्गा पेक्लाघरे संगीद्रणं करिम भततहीदौ दं 
चेसअन्तु । अहवा मिअङ्गसदो एव्व णो उद्रावस्सदि । 
२. णहि वि्भपचरत्थिणी अहं अस्स । विअई होषि । 
9 
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परिवाजिका--इतस्तावदाचायौ । 
अचार्यो-- (परिय) इमो खः । 
प्रिवाजिङ्ा-निगेयाधिकारे जवीमि । सवाङ्गसोष्ठवाभिव्यक्तये 
विरलनेपथ्ययोः पात्रयोः प्रवेश्चोऽस्तु । 
उभौ- नेदमावयोरुपदे श्यम्‌ । ( इति निष्कान्तौ । ) 
देवी-- (राजानमवलोक्य) १यदि राजकार्येष्वीदइयुपायनिपुणताय- 
पुत्रस्य ततः श्चोभनं भवेत्‌ । 
राजा-देवि, 
अलमन्यथा गृहीत्वा न खड मनस्िनि मया प्रयुक्तमिदम्‌ । 
प्रायः समानविद्याः प्रस्परयश्चःपुरोभामाः ॥ २० ॥ 
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१, उद्‌ राअकजेघु ईैरिसी उवाअणिडणदा अज्उत्तस्स तदो सोइणं हवे ४ 
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निपथ्ये ृदङ्ग्वनिः । सर्वै कर्ण ददति 1) 
य रिवानिका--हन्त प्रवृत्तं संगीतम्‌ । तथा द्येषा 
जीमूतस्तनितविश्रङ्किभिमेयुरै- 
रद्रीवेर युरसितस्य पुष्करख । 
निदादिन्युपहितमध्यमखरोस्था 
मायुरी मदयति माजेना मनांसि ॥ २१॥ 
राजा-देवि, सामवायिका भवामः । | 


=, (५ ॥ ् [४ ४५ 
द वा-(स्वगर्त) १अहौ अविनय आयेपुत्रस । 
(सवै उत्तिष्ठन्ति ।) | 
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१, अहो भविणभो अजउत्तस्स । 
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विद्षकः- (अप्व) १भो वयस्य, धीरं गच्छ । मा तत्रभवती 
घारिणीं विसंवादयिष्यासि । 


राजा 


घैर्यावस्बिनमपि त्वरयति मां युरजवाच्रागोऽयम्‌ } 
(१ # व 
अवतरतः सिद्धिपथं शब्दः स्वमनोरथस्येव ॥ २२॥ 
(इति निष्करान्ताः सर्वै ।) 
इति प्रथमोऽङः । 
--प्ठ्- 
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१, भो वस्स, धीरं गच्छ + मा तत्तहोदिं धारिणि विस्तवादइस्ससि । 


१, £ क ~ 
्ितायाऽङः | 
(ततः प्रविशति सगीतरचनायां कृतायामासनस्थः सवयस्यो राजा धारिणी 
परित्राजिश्रा विभवतश्च परिवारः ।) 


राजा-भगवति, अत्रमवतोराचाथैयोः कतरस्य प्रथममुपदेश्ं 
द्रक्ष्यामः | । 


यरिव्राजिक्ा- ननु समामेऽपि ज्ञानश्द्धभावे वयोब्द्धत्वाद्रणदासः 
पुरस्कारमदैति । 


राजा-मेोद्स्य, एवमत्रभवतोरवेद्य निंयोगम्युन्यं कुरु । 
कञ्चुकैी-- यदाज्ञापयति देव । (इति निःकान्तः 1) 
^ 4 1 प 870 प्र 
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(प्रविदय) 
गणदासः-देव, शर्मिष्ठायाः कतिरेयमध्या चतुष्पादा । तस्यास्तु 
छलिकभ्रयोगमेकमनाः श्रोतुमर्हति देवः । 
राजा-आचायेवहुमानाद वदहितोऽस्मि । 
(निष्क्रान्तो गणदासः \) 

राजा-- (जनान्तिक) वयस्य; 

नेपथ्यगृहगतायाश्चष्ठुदं धनसशु्छुकं तखाः । 

संहरतुमधीरतया व्यवधितमिष मे तिरस्करिणीम्‌ ॥ १॥ 
विदूषकः (अपवाये) १उ१स्थितं नयनमधु सनिहितमक्षिकं च । 


क ई 


तद ग्रमत्त इदाना पन्न | 
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१. उबद्िदं णअणमहु संणिहिदमकिखिं अ । ता अप्पमत्तो दाणिं पेहि ४ 
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(ततः प्रविशलयाचायंप्रयवक्ष्यमाणाङ्गसौष्ठवा मालविका ।) 
विदूषकः (जनान्तिकं) पप्रक्चतां भवान्‌ । न खल्वस्याः प्रतिच्छ- 
न्दात्परिहीयते मधुरता । 
राजा-(अपवायै) वयस्य, 
वित्रगतायामखां कान्तिषिसवादश्नङ्कि मे हृदयम्‌ । 
संप्रति क्िथिलसमा्िं मन्ये येनेयमारिखिता ॥ २॥ 
गणदास्रः-- वत्से, सुक्तसाध्वसा. सत्त्वस्था भव 
राजा--(आत्मगतं) अहो सवेस्थानानवद्यता शूपस्य । तथाहि । 
दीधी शरदिन्दुकान्ति वदनं बाहू नतावंसयोः 
संक्षप्नं निविडोन्नतस्तनपुरः पार्थे प्रमृष्टे इव । 
मध्यः पाणिपितोऽमितं च जघनं पादाषराखङ्खरी 
[९ 0 ण्ह ~ (~ ® 
छन्दो नतेयितुयेथेव मनसि शिष्टं तथास्या वपुः ॥३॥ 
(2017 11812 प18, ६0८ ९९८4८166 ती * 71€* 1800105: 
0611240 005617८ © 07 271081€1-/ 
{7व6044. (4574९) 266. € 10५ 6117688 18 एए. 
11 {€ {124 770 {6 [160पा७€. । 
2010. (4570) 11610, . 
‰# 11116 806 28 171 1116 10166, 71 10100 80016 
0671460 8.0 € 86721017 9 06€देप्रप्र, 0८४ 10 [ {1010 ए, 
118 10811 प्न फ 1101201, 806 8.8 11161 084 10 60107 
€0116671210. (2) 
24104250. 1/$ 0687 &171, 168. 6 07 1061 ९ 00181688 
210 06 771). 
1८110. (7 1215) 01 ! [त0 फ 80801 पला श {76९6 
१, पेक्खदु भवं । ण खु से पडिच्छन्दादो परिदीअदि महुरदा । 
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माङविका-- (उपमानं कृत्वा चतुष्पादवस्तुकं गायति ।) 
१दुर्कभः श्रियो मे तस्मिन्‌ भव हृदय निराश्म्‌ 
अहो अपङ्खको मे प्रस्फुरति किमपि वामकः । 
एष स चिरदृष्टः कथद्ुपनेतव्यो 


नाथ मां पराधीनां त्वाये गणय सतव्ष्णाम्‌ ॥ ४॥ 
इति यथारस्षमभिनयति ।) 


{7071 188 18 6८ 06 | ^ 66070101 ४- 
€ {866 8.8 109& € $€8 8.10 06878 1116 10816 
6 8४070981 2001 ; 116 02.008 10781610 07 77) 8 (पाए € 
21 1116 80016678 ; €7 6684 18 00171108.01 एए111 0९१ €)- 
12700118 1110 0768818 ; 67 81068 2.76 {0187160 07, 28 1 
676 ; 167 प 2181 0010968 ए 1111111 {16 &78.87 97 > 11870 ; 
67 110 18 07080, 8.14 € {6€{ 8.८९ 81811111 {0€8. 
प्रलाः 0 श 18 ९28 88 {100 11 ©011107701{ ष फ 111 1116 
1068] 110 {8 1110 9 याः 48166-012.8{6. (3) 
12/022. (4.1/1€)- 8221020 {9 11404120" (4716; 
5327105 {0€ 8021 @07151372120 2 101 12९६ 
0 ए 5 66106 18 0690० 0 768८}. 0 11819, 
&1ए6 प 21] 1107068 20007 10. 81160} ! 7४ 1 
8 $© {7008 > 11116 ! {616 18 76 8ऽशल€ा 2167 1078 ! 
0 8.13 [ {0 10667 101 2.2.170 ? "0 1090, 110 पए 116 88 
> त6{06006114 810 006 {21160 77 10९ € फ 11766. (4) 
(600 8001085 4९5८1415 00070277 {0 {€ €1710/202/ 
१. ` दुषो पिओ मे तस्सि भव हिभअ णिरासं 
अह्यो अपङ्ग मे पर्फुरइ किं वि वामो । 
एसो सो चिरदिट्र कटं उवणडइदब्वो 
णाह म प्रादीणं तुइ गणअ सतिण्डम्‌ ॥ 
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विदूषक{-- (जनन्ति) १भो वयस्य, चतुष्पद्वस्तुकं दारीकृख 
त्वय्युषक्षिप्र इषात्मा तत्रभवदया | 
शजा-(जनान्तिकं) सखे, एवमेव ममापि हृदयम्‌ । अनया खद्छु 


जनमिपमयुरक्त विद्धि नाथेति भेये 
वचन मभिनयन्त्या खाङ्धनिदश्चपुषेम्‌ । 
प्रणयगतिमदृष्टरा धारिणीसनिकषां 


-द्‌हमापे सुङमारप्राथनाग्याजष्ुक्तः ॥ ५4 ॥ 
( मालविका गीतान्ते निष्कमितुमारू्धा । ) 
तिष्ठ । किमपि बो विस्मरतः कमभेदः | 
{7व16000. (45208) 11610, एप 16 16100 
{1118 {011-{001€त 500 8116 {8.8 2.8 1{ 877€00676व 
{1678617 †0 0. । 
2110. (45108) 11160, 1116 छ 186 18 10 प्र 01011101 100. 
^ 8 8116 880 {16 800, “0 1010, {110 छर 106 2.8 
{18.116 . 17) 10९९ 11 {166+* 2.24 € 07688९6 18 86186 
‰ प्र 1168118 0{ &€8{प768 6011110 10 97 011 [06801 
{ 1702.&1€, 1 18617 28 १०५६88९ ष 1161 (70 €ाः 
08. 97616 9 76611102 80 €16& 211४ 8 {0681 © 10९ 69 
31168 06102 8.1 8. 1088 0 110 कव प 01167 1116818 0 
20111111 प्1168.110& 167 10 ए © 010 & 0 116 76861066 
21121111. (5) 
(41 {11802४4 ६८ 501, 10218 ए 1]द्द ९९02005 ६0 5101) 


(12८5040. 12.02.71, 8101. ४ 0 8.४6 {0101161 ॐ 
९2९17817) 860. 


मासा तायो 


१. भो वअस्स, चरप्पदवत्युअं दुवारीकदुअ तुद उवक्खित्तो विअ 
अप्पा तत्तहोदीए । २. भोदि, चि । कवि वो विुमरिदो कमभेदो । 
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गणदामः--वत्से, उपदेश्चविशुद्धा यातुमहंसि । 
( मार्विका नित्रु् स्थिता । ) 
राजा-- (आत्मगतं) अहो, स्बाखवस्थापस्ु चारुता श्ोभान्तर् 
पुष्यति । तथा हि । 
वामं संधिस्िमितवर्यं न्यख हस्तं नितम्बे 
कृत्वा श्यामाविरटपसदस सख्तगुक्तं द्वितीयम्‌ । 
पाद ङ्ह्टइाटरखतङ्कसुम कडष षातताक्ष ° 
सुत्तादस्याः स्थतमाततरा कान्तमृज्वायताधेम्‌। &\! 
द्बी- १नज्नु गम।तमवचनमप्याया हृदये कराते । 


(@01220250. प्र 0687 &171, श्र0प् 5121] &0 {€ 

6168171 0 6८९.०० 07 211 7610860. 
(11212 ए 7 ए& 5६01145 2117224 ९८८॥# 

7८210. (70 02715) 01 | ४ ङ {110 2 008प्ा€ 
16008 > {0661127 ९1187770 {0 267 068 | 7 01-- , | 

68110, 2.8 8106 0068, 011 {116 8181, 167 1९174 18717 
1111 01866168 17107101116858 2{ {16 18, 160 
७ 067 20त 18. 2.४ €8.86 {116 {06 78.101 97 ॐ. 
द्रा 01661067, 02811 1167 € €8 21 {116 68.18 60९ €1.64, 
फ 110 1068 £6711 एन ©1८8116त श्र 16 &624 0€ 2110. 
पी8ह17द्ध {116 प्राः [र जा कीलः ०० 8181 {1912100 
20 १९11; [€ 8{20410& 18 106 11616 {28017810 
11120 1167 08.166. (8) 

८९१. {20 प्र 0प् {816 € € ढ011210878 प 01त 
86710081 $, 81 ९ 


१. णे गोदमवअणं वि अन्नो हिञए करेदि । 


^ तत्‌ नतः 8900787 4 


गणदास्--देकि, मा मेवम्‌ । देवप्रययात्सं माव्यते सूक्ष्मदर्विता 
गोतमस्य । 
मन्दोऽप्यमन्दतामेति संसर्गेण विपथितः। 
पङ्कच्छिदः फरस्येव निकर्षणाविरं पयः ॥ ७॥ 
(विदूषकं विलोक्य) शणुमो विवक्षितमायंस्य । 
विदुषृकः--(गणदास विलोक्य) ^ साक्षिणीं तावद्च्छ । पश्चा्यो 
मया क्रमभेदो क्षितस्तं भणिष्याभि । 
गणद्‌ासः--मगवति, यथादृष्टमभिधीयताम्‌ । गुणो वा दोषो वा । 
परिवाजिका--यथादशेनं समैमनवदयम्‌ कुतः । 

2८110250. (@प66४, 0, १७००६ 8पन 80. एष ए१{प6 ० 
{7116 00074606 7600864 0 118 {1£10688, (क प{2.2128. 
2.011{60688 07 06766000 18 2 {00881011115. 

{60 8 {001 06601068 ©1111 1116060 0 1062.08 01 
0011861 पए 1 2 प156 7112711, 1181 88 611 षन ९2.167 ` 
0600768 {16 $ 60026 1110 06 {पा+ 6808016 
76710108 617४. (१) , 

(7,0002114 ८ {द504114/ 1.61 पऽ 1168" फ 1181 ए छपर 
18. प्6 10 88 प, 817. 

८760014. (10001 च @442650,) 1781 28} {126 ` 
{110101176. {8467 02, [ 81811 1€# 0 00 प्प 116 01188101 . 
{1181 1 00861* 64. | 

17000250. १९९९6160 18व 7, 1911 फ 112४ फ2,8 8660 ए 
$ 01---£ 004 01 080 ? + 

72111€ ८5८7८. ° 67 $ 10 & © 89. फ 8.8 {2111 {~ - 
1688. 01-- 


१. सक्खिणि दाव पुच्छ । पचा जो मए कममेदो रुकिखिदो तं भणिस्सं ४. 


0८ 1 21, 4 भ 271141१4 


अङ्घेरन्तर्निहितवचनैः षूचितः सम्यगर्थः 
पादन्यासो छयमनुगतस्तन्मयत्वं रसेषु । 
शाखायोनिमृदुरभिनयस्तद्विकल्पानुदृततौ 
भावो भावं चुदति विषयाद्रागबन्धः स एव 1८ ॥ 
-गृणदासु- देवः कथं वा मन्यते । 
राजा--वयं सपक्षे शिथिलाभिमानाः संवृत्ताः । 
` गदाम; अय नतेयितास्मि । 
उपदेशं विदुः शुद्धं सन्तक्तप्रुपदेशिनः। 
स्यामायते न युष्मासु यः काश्चनमिगाभचिषु । ९ ॥ 


116 {68.010 97 {16 800 18 611 0100६ 0 
ए 06४ {17108 06180 फ 14) 62068810 ; {16 1110 ए6- 
106 {8 01 16४ 166 &78 17 [इ€्न प्ट णा 106 11006 
6 10816 ; {066 18 2080116 10601062110 स 111 106 
-861111161118 ९076886 ; 11€7 818.&10& 18 {५11 0 86160 
20 &©11{16 ‡ 11116 116 ५8066 0886868 {10010 118 
` 80066881 © 81268, 6 €10107 ५1168 2.५2 $ {16 
68171 {070 € 81 0016618 ; 2710 {16 €> 17688107 2 
167 {806 18 80 फ €11- 1107. ४ (8) 
(22710250. 0 6068 ४07" 18177688 1111 {ए † 
7004. = 0 प्रा 06011660 107 0प्रा 8106 1128 0661 
` 812.{{6760. 
@211८4द्5८. {0-02ऱ 02.ए © { 0660106 > 02106-708.8161. 
16 186 १९९ 1113. {€2,९}111् 9 2 ` 8206 
` {8111688 0101) 8110 5 18617 10 84 रए 8.08.&6 10 {116 
76861106 0 68078 116 0 1५8 85 &०14 1 {6 
16861066 ५ 716. (9) 
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देषी-- दिष्टथा परीक्षकाराधनेनाधिक वधते आयैः । 
गणदासः--देवीपलिहय मे व्रदधिदेतुः ! (विदूषकं विलोक्य) गौतम, . 
वदेदानीं यत्ते मनसि बतेते । 





विदृषकः-- -प्रथमापद्श्दश्यने प्रथम ब्राह्मणस्य पूजा कतव्या । 
सा ननु वां विस्खृता। 


परिवाजिका --अ्ों प्रयोगाभ्यन्तरः प्र! | 
(सर्व प्रसिता । मालच्रिका स्मितं करोति ।) 
राज्ञा--(आत्मगते) उपात्तस्रारश्चक्ुषो मे स्वविषयः । यदनेन 


स्पमरयमानमायतष्याः कऋचदामन्यक्छदशनश्चाम खय्‌ । ` 
असमग्रलक््यकसरद्च्छसादव षड्ज दषम ॥ ९० | 
24९12. 01118461 प्न, 811, 0 € 66] ए &1९10& ` 
82.{1818.6107 16 {1086 100 811 10 10५81677 


@4114दद2256व, ¶ 06 ५०८९178 61601178. 61116# 18 {116 
01 ९8.86 9 10 8066688. (00721 व॑ 7वद57 वद 
(32 1{2.1115,, 110 पपर {611 स 181 18 10 0 प्राः 11114. 

(वदऽ. 4 1† 116 778४ € 11011107 07 2 0181186 
162.61110, 11187 18 {0 06 0@{017716त +€ ऋ 018}111 07 2 
01217010. 1118.{ 0 028१6 {0120{61. 

6272416 08८८. 00, > 4४68100 10 फ 8 {1 (प्प 
पप) 1012 1116 80016८६ 1 

(411 {1८07 1214४८4 52/85) 

104. (45206) 8 {018 8111४ 100 प € © 1188 16201~- 
€ 126 1161211६ 1 18 88.828.61101. 707-- 

१. दिद्धिभा परिक्लभारादणेण अदिबं बृह भवन । `` 
२. पुढमोपदेसदंसणे पढमं बह्मणस्स पमा कादन्वा । सा णे वो विषुमरिदा । 


46 11.61.64 ५12 27110118. 


-गणदासः--महान्राद्यण, न खदु प्रथमं नेपथ्यप्रदशेनमिदम्‌ । 
अन्यथा कथं त्वां दश्चिणीयं न तपयिष्यामः । 

 बिदुषकः--१मया नाम सुग्धचावकेनेव ुष्कघनगर्जितेऽन्तरिकषे, 
जखपानसिष्टम्‌ ! 

परिवाजिका--एवमेव । 

| विदूषकः भगवति, पण्डितपरितोषभ्रयया नल मूढा जातिः । 
यदि भगवलया श्चोभनं भणितं तत इदमस्य पारितोषिकं प्रय- 
च्छामि ¡ (इति रज्ञो दस्तात्कटकमाकर्षति ।) 


1६ 035 इन 06 इपपणह {866 0 102; 1००६-5 6 
0210881, 06201116. 0 प्र 1661 0811 € ०860, 187 1116 81 
00610 1008-10 र © प 111 1४8 18106 {11076 0974184] भ्र 
-प्र181016. | (10) 
201:4द5@. 0 01& 512.01101, {01818 101 07. {181 
® 1101100 2४ 16 8826. 00675186, 110 प्र 0110 ९6 
{211 ६0 16886 8. पए 01811]0{08.016 118. 1116 $ 0 १ 
(450८2. [ 8.२ 6100 60., 1116 2 {0011851 ९118 ६8.18, 
0170, {0 वाद रलः 10 {16 द्रप 1616 62104 01048 
08.96 06671 {11061108 . 
277141& 0561८. १67 80, 
८5000, ०:6९ ©1760 120४, 1116 1111{612.{6 {011 226 
` 81010] प्र € ५6 ० 106 88418186 07 0 1106 16860. 17 
४0पाः 00111688 1188 80061 61] त € 0९€01118.1166, 
ब 8021] {07 {8.4 1688070 &}प© 67 {1018 1768610. 
१. मए णाम सुद्धचादएण विअ घुक्खघणगजिदे अन्दरिक्खे जलपाणं इच्छिदं । 
२. भअवदि, पण्डिदपरितोसपच्आ णं मूढा जादी । जई भअवदीए सोहं 
भणिदं तदो इमं से पारितोसिं पअच्छम्मि । 
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देवी-- तिष्ठ तावत्‌ । गुणान्तरमजानन्किमिति स्वमाभरण 
ददासि 


विद्षकः-- र्परकीयमिति कृत्वा । 

देवी- (आचार्य विलोक्य) ३आये गणद्ास, ननु दर्दितोपदेश्ञा ते 
शिष्या । 

गणदास्ः--वत्से, प्रतिष्ठखेदानीम्‌ । 

(मालविका सखदहाचार्यण निष्क्रान्ता ।) 

विदुषकः (राजानं विलोक्य जनान्तिकं) *एतावानेव मे मतिविभवो 
भवन्तं सेवितुम्‌ । 

राजा- (जनान्तिकं) अमरं परिच्छेदेन । अहं दहि, 


(0 80/20; 47405 0 ९716९ 7८1! {€ (21145 #4220, 

24९९211. 8 8107. ४110 प्# 110 ज 10& 106 4181116 
4101 110 1161711, 0 प 00 $0घ &1ए९ 22 {06 01081611 4 

71005040. 5668 प86 1 18 80010678. = ` 

(८९६71. (1002114 {=€ {८८८0€^/ 6९ ©60 
21180288.; [ 81010086 ए 0प्ा 7011 28 &1र € 104 9 
161 {72.10108. । 

2212ववद्ऽ८4- 26287 €11114, 81811 10 फ. 

(0/2 }1218. 12 2८110 ॥ €)" 27105९1) 

{7475044 (10001 व {0€ 2114, 08148) छप 
2110 81161 011 183 {16 {00{6४6 प्र 2 1 ए 11611661 10 8९९ 
०. 


. १. चह दाव । युणन्दरं भभाणन्तो किति तुमं भरणं देसि । 
२. परकेरअं ति कदुभ । ३. अज गणदास, णं दंसिदोवदेस्ना दे सिस्सा ! 
४. एत्तिओ एव्व्‌ मे मदिविदहवो भवन्द्‌ सेविदुं । 





48 1171. भा 2 राधा. 


भाग्यास्तमयमिवाक्ष्गोहेद यस्य महोत्सवावस्रानमिव । 
द्ारपिधानामेव ध्रतमेन्यं तस्यास्तिरस्करणम्‌ ॥ ११॥) 
विदुषकः-- (जनान्तिकं) १साधु तवं दरिद्र आतुर इव वेदेनोपनी- 
यमानमोषधमिच्छसि ! 
(प्रविङ्य) 
हरदत्तः- देव, मदीयमिदानीञुपदेशमवलाकयितुं क्रियतां प्रसादः ! 
राजा--(आत्मगत) अवसितो दशनाथः । (दाक्षिण्यमवलम्ब्य, प्रका) 
ननु पयत्युका एव वयम्‌ । 
हरदत्तः--अतुगरहीतोऽस्मि । 

211. (4520९) 2,0000; 6000६10 7 1111110 & 11. 
8 0-- 

{ 00081067 11€7 0188 0€62728.106 2.8 {06 € {10 010 
० 02011688 {0 7 ए € 68, {06 {6711110 2411070 ० > 1 
{68.8६ 107 प्र 16871 224 2 87 प्र्फद् ० 06 000 
00 2 प ८02९९. । (11) 

(क्580 व्व. (4520८) ४ शप्र 611. ४0 606 
11601106 0 16 24111156 श्र 716 10151 28 ॐ 
10066०10 प§ 81601 0 8 00610. 

(12211) 

11104८16. प्र 1070, ९ 0 1260688 111 8& 
0] 68.860 0 फ 10688 72 ए0€1107127106 110, 

11014. (0212 र 2100 10 पए 11068811 18 21 द: 
600. (14८42740 10 ®< ८०४८०४३, {6चव) १ 6 276 
८6128101 प €8& €. 

11104100. 1 8.00 79८60 0011264. 


१, साहु ठुमं दरदो भादुरो विअ वेजेण 'उवणिजमाणं ओसहं इच्छसि ¢, 
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(ष्य 
वैतालिक जयतु जयतु देवः । उपारूढो मध्यमह्नः सविता । 
तथा हि । 


पत्रच्छायासु हसा भङलितनयना दौर्धिंकापञ्निनीनां 
सोधान्यत्यथेतापाद्रकभिपर्वियदेषिपारावतानि । 
बिन्दुक्षेपान्पिपासुः परिसरति शिखी ्रान्तिमदारियन्र 
न+ म [कप्‌ रे, कटः मे, [4 
सवरुष्ः समग्रस्त्वामेव वरषगुणदाप्यतं सप्राप्रः ॥१२।४ 
बिदृषकः--१अविध अविध । अस्माकं मोजनवेरोपरस्थिता, 
अत्रभवतोऽपि । उचितवेटातिक्रमा्चिकिटसका दोषमुदाहरन्ति } 
हरदत्त, किमिदानीं भणासि । 
(८2010 {€ 5८९78.) 
4 222८1570. ४106107 ए, पभ 1८07 प्र {0 {016 1118, {116 
11104-48 प्र 88 861 10. ^.6601010&1 ए- 
प्प 8.118 116 110 ७0860 € 61148 1007 1118 50848. 
2 168.१ 68 0 10{01868 11 1281118. {6118668 001 {8.11 00०९९68. 
06681112 {10611 76816166 10 70018 01 2660 प्11† ज 
€ 0688196 168४. 46 68600, ५681708 017 त717 118 
01.008 0 267 1 ता& प, 8.102.668 116 +€ 01९10 
फ 2.161-701118111. 1 116 छपर 8111168 112 116 {171688. 
0 1118 128 28 0 10 {16 {0111688 9 0 1118] भ्न 
02111168. (12) 
(7045040. तपा 78. ! 106 0 प्राः 01 61061" 1088 
2111960 {07 18 2.8 8180 {07 18 1201688. 12021018. 
©0100 € प 8.1४ © 00110 €६प्8116र 10 06218. {1 21202112. 
पए 0281 00 प्र 0 8 10प् १ 
१, अवह अविह । अह्याण भोअणवेला उवदह्िदा, अच्दोदो वि ॥ 
उइदवेरादिकमादो चिकिस्सआ दोर उदाद्रन्दि । इरदत्त, किं दाणि भणसि ४ 
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इरदत्तः-- नासि वचनस्यान्यस्यावकारोऽत्र | 
राजा- तेन हि त्वदीयञुपदेशं शो वयं द्रक्ष्यामः । विश्राम्यतु 
मवान्‌ । 
इरदत्तः-- यदाज्ञापयति देवः । (इति निष्क्रान्तः ॥) ` 
देवी--१निवैतैयत्वायपुल्ो मञ्जनविधिम्‌ । 
बिदूषकः--रभवति, विशचेषेण भोजने त्वरय । 
परिवरानजिक्ा--(उत्थाय) खस्ि भवते । 
(इति सपरिजनया देव्या तह निऽ्करान्ता ॥} 
विदुषकः रभो ण केवरं रूपे, शिल्पेऽप्यद्वितीया मारविका । 
राजा-बयस्य, ५" 
दव. 0 70017 {07 का ए 01167 01800881010 10". 
724. 060 6 111 फ 11688 छपरा 1९261108 10- 
10710. शप पाक्ष {8.16 1684. 
-तवावववव. 8 ए 0 18111688 ©011118.108. [ध 
2८९९४. प्न 1070, {81 © श 0प्र 02.10. 
(वदऽ कद्व. 1202.1, 76 0170 {0 018 4109067 77 
बृ)2716 व. ॑ 
7620९ 0807८. (2152110) 2.10110688 16€ 01110 ए८प्. 
(द वल 100 196 ९९7 ८८८077100278क 2} 727104६ ` 
प्050वपव, 00 ! 21819.ए 1 15 118.1611] 688 ०0४ ०7 ङ 
1 06, 0 2180 10 87. | 
014. 71600, 
१, णिष्वष्ेदु अजरत्तो मजणविदिम्‌ । 
२. भोदि, विसेसेण भोअणभि तुवरविहि । ` 
३. भो ण केवरं हवे, सिप्पे वि .अद्दीओआ माचविआ । 
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अग्याजखुन्दरं तां बिन्ञानेन रुतेन योजयता । ` 
(न अका» ट 
उपक्रास्पता विधात्रा बाणः कमस्य विषद्‌गधः | १३॥ 
किं बहुना । चिन्तयितन्योऽस्मि ते | 
विदूषक :--१भवताप्यहम्‌ । दठं विपणिकन्दुरिि म उदराभ्यन्तरं 
दह्यते । 
रशाजा-- एवमेव भवान्सुह्दथं त्वरताम्‌ । . 
बिद्षकः--स्गृदयीतं वचनम्‌ । किंतु मेघावीनिरद्धा च्योत्स्ेव 
पराधीनदरीना तत्रभवती माख्विका | भवानपि सूनोपरिचते 
गृध्र इव आमिषलोष्ेपो भीरुकश्च । तस्मादनाद्र इव 
कायेसिद्धि प्राथंयमानो मे रोचसे । ` 
£,4पा £, 88 1४ 0068, 081 1017108106841 ए 06 कप 
प] 1487186] फ1{11 8 ©112111110 {11016086 9 7116 87, 
{68{10 प्न 8.8 [76108160 2.0 2710 फ़ 01 10 8 8116876त्‌ 
110 १601. (13) 
ब्र 8100171, 11 1{प्प्© 1 8.२९ 10 06 (८2764 {01 प्न 90. 
(14705740. 4.7 1 2180 0 ए0प. प्र 061 प 18 फ 
१11 $ 11810 1116 ॐ ९2110707) 11 8. 08.28.8.75, 
द्य, एथ८त ष 10 116 82716 क्फ एकप शभा 
12,81611 {0 00 $007 {71611078 71185101. 
(7750000. 1 21 21660. ए प 16 12 प 10212१12, 
16 116 10011111 111{€67667060 प्र 10पर्व§, 0288 710 
१, भवदा वि अहं । दिढं विपणिकन्दु विअ मे उअरन्मन्दरं दज््ई्‌ । 
२. गहीदं वभणे । किंदु मेदावलीणिरुदा जोण्डा विअ पराहीणदंसणा 
तत्तदोदी माल्विआ । भव॑ वि सूणोवरिअरो गद्धो विअ आमि्ररेद्मो भीरभो 
अ ‹ ता अणादरो विअ कजसिद्धि पत्थअन्दो मे रोअसि। 
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राजा--सखे, कर्थं भविष्यामि । 
सर्बान्तःपुरवनिताव्यापारप्रतिनिञत्तहदयख । 
५ च, भ भू 
सा वामलोचना मं सहस्यकायनीभूता ॥ १४ ॥ 
(इति निष्कान्तः स्वे ।) 
इति दितीयोा.ऽङ्‌ः । 
"टट - 


10046 0600666 17 06710} {+10& 1168617 10 € 666. ^ 
० 116 21 6816 70 र 6 7-0प्त 2 8] प्रलाः 
00086, 870 लः ईटि ४06 6289, एए 26 {600 ९0 प्प 2101 प 
0 0256 11. { र0प्ात ला€016 116 शण्प 10 2700687 
06016660 2०५ 8 फ21{ 8106688. 


20. 27160, फ (वय ९ 


ए ॥6्व 0870 प्ा०6त 2फधए 0 106 
27861078 0 811 {76 1260168 10 र 0816172, †112; 
8766-6 १60 08.186] 8.8 0660716 {16 8016 6606 © 211 
0 ए 2766700. (14) 


(26471 07172९5) 
710 0 1116 86९0० ^ ©. 


1 


तृतीयोऽङ्कः । 


(ततः प्रविशति परित्राजिकायाः परिचारिका षमाहितिका 1) 
समाहितिशा-- भ ज्ञप्तास्मि भगवत्या, देवस्मोपायनार्थं॑बीज- 
पूरकं गृहीत्वागच्छेति । तद्यावस्ममद्वनपालिकां मधघुकरि- 
कामन्विष्यामि । (परिकम्यावलोक्य च) एषां तपनीयाश्षोकमव- 
खोकयन्ती तिष्ठति । याबदेनामुपसर्पीमि । 
(ततः प्रविश्युद्ानपालिका ।) 
समाहितिका-(उपखत्य) रमधुकरिकि, अपि सुखस्त उद्यानव्या- 
पारः । 





^ (ण प्प (पा) 
(16 9118111 118, च 8९120011-0110 2 
{0८ 6217801€ 48८1८ 
6201272. 1 1186 06€7 ©0011718.7060 7 $ प €ाः 
0110688. 8.16 &76 11118 2. {016 72.12.16 {701# {0 06 
` ए076860{60 10 न्18 पत्र 1111688.* ¶ 0676076, 1 81081} 108 
8621611 {07 {2.00 घ] 911 2, 16 {61816 21671 0 {16 
27061. (40४41८21 211 54211) 10, 10676 8106 82708 
1060110 2१ {116 &014€८ ^ 56018. 166. { 802] - प 
2. ]0{0708.610. 061. 


.१, आणत्तदधि भअवदीए देवस्स उवाअणत्थ बीजपूर गेण्हिअ 


आअच्छत्ति । ता जाव पमदवणपाल्ि महुअरि अण्णेषामि । एसा तवणी- 
आसो ओलोभन्दी चिद्रुदिं । जाव ण उवसप्पामि । 


२. महुअरिए, अविं षदो दे उज्नाणव्वावारो । 
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मधुकरिका--१अदो समादितिका { सखि, खागतं ते । 

समाहितिका--र्हखा, भगवत्याज्ञापयेति-अरिक्तपाणिनास्मारश- 
जनेन अथंपतिद्रषटन्यः । तद्वीजपूरकेण शुश्रषितुमिच्छामीति ॥ 

मधुकरिका-- रनु सनिहितमेव बीजपूरकम्‌ । कथय ताबदन्यो- 
न्यसघाषतय{नास्याचाययारपदश्च टधा कतर भगवत्य 
प्रशसितः | | | व 

/ 2771161" 1116 र €70816 पए 216} 0 06 &४70७०) 

62122/0272. = (41221-04८02024/॥ = 4201 पश्र, ` 216 
१० &€#10& 00 रल] रा प0प्ाः &21046- 01६ ¢ 

22000. 1211000 1 82102 011118 ! 71160 
76} 60116 0 इपर. ` । . 

60702702. 0811600, 6€7ः 11.011 688 60100808 
पऽ : 418 पत1&00688 788 10 06 [04लार १66 एर 
06780118 1116 18 11110 610 [प्न 02.108. 6066 1 06811& 
0 &81} 01 110 11) & {0106£78118.{6 {प 

1040 4व-1द. , 20 | 70116&19.112.16 18 71697" 2.1 12110 
{न्‌] 706 0ि9{--4.{6ा 8661 106 78066 ग 010 ध्रा 
60700618 ए 6162718 111 196 {168.76, 100 प 8.8 {12.1860 
श लः 0111688 १ । 

60172400{20. 1.60 86, 00410. 276 6210618 1 {607 षः 
28 611 28 7 (8८166. = एप, प्प) 06 शप्रलत जः 


.. १. _ अह्यो समाहिदिआ ! सहि सागदं दे । 
, . २. इला, ` भअवदी आणवेदि !, अरित्तपाणिणा अह्यारिसजणेण अत्थपदी 
दक्गिखदन्द्,! ता बीजपूरएण सुस्सूषिदुं इच्छम्मित्ति 
३. णं सणिदिदं . एड वीजपूरञ । कहेहि, दाव अण्णोपसंघरिपिदरा 
टामरिआणं उवदेदं दक्खिअ कदरो भअवदीए पसंसिदो 1. 


नामानन न~~" ~~~ ०० 


` \60व्‌ पप्र एता 52. 


न, 


समाहा दावपिं कलागममौ प्रयागननपुणा च } कु 
शिष्यागुणविश्षेषेण उन्नमित गणदासः । 

मघुकरिका--र्जथ माखविकागतं कौलीनं कथं श्रुयते । 

समाहितिक्ा-रवख्वत्वदु . साभखषो भतो तस्याम्‌ । कवछ 
देव्या धारिण्याश्चित्तं रक्चन्नात्मनः प्रथुखं न दरेयति । माल 
विकाप्येषु दिवसेष्वनुभूतसुक्तेव. मारतीमाटा स्ायमाना 
लक्ष्यते ¡ अतः परं न जाने । विसजेय माम्‌ । 

मधुकरिकिा--गएतच्छाखात्रङम्बि बीजपूरकं गृहाण ! 


1671} 07 1115 18. -एप01), 81120882, 8.8 € 01164. 
1140011:.4/144द. {1160 110 प्र 2068 116 7८0 पा' 200४ 
10818511 ? त. | ` 
6222201124द.. 1116. 770 18 .66118.11} र 12.81 1 10९ 
प्ण1111 167, {1 0 त 168€९† 07 {116 1661108 9 यप्€€म 
12118171, 6 ५068 00{ एए लशल 86 1118 {0९©78. 10 ‰/0812- 
12 18 8661) 911 11686 08. 8 . {1111112 2 प 2 $. 1181 1116 -2 


16211 7 1181284 107९178 1866 2.00 (2.81 8. 2.ष. 1016 
11181 {184 { 00174 110. 8600 116 00 


11001117. 216 , ५06 060716&72.18.6 प्रा 
18.121 97 †{1118 {178.0010. 

१. दुवे वि किल आअमिणा पञअणिउणा अ! किंदु सिस्स्ागुण- 
वितैसेण उण्णमिदो गणदासो । =. ` | | 

२. अह माल्विआगद्‌ कोलीण कहं सुणीअदि । 

, ३. बलिअ खु सादिरुसो भद्ध तरश ।. केवरं देवीए धारिणीए चित्त 
रक्खन्दो अत्तणो पहु्तणः ण रदसेदि ।. माकविथ .वि इमु दिअहेषु अणुरदमुत्ता 
विअ मार्दीमाखा मिलाअमाणा लक््खिअदि + भव्ये व्रं ण जणे । .विप्तजेहि म" 

४. एदं सादावरम्बि बीजपूरञं गण्ड. ` 


56 1141.^. पए 211६6. 


खमाहितिका--(एदत्वा) १हला व्वमपीतः परं पेश्चर्तरं साघुजन- ` 
छश्रषायाः फर मनुभव । (इति प्रस्थिता ।) 
मधुकरिका-- ससखि, सममेव गच्छावः । अहमप्यस्य चिराय- 
माणङकघुमोद्रमस्य तपनीयाश्नोकस्य दोहद निमित्तं देव्ये विज्ञा- 
पयामि । 
समाहितिका-३युञ्यते । अधिकारः खलु तव । 
(इति निष्क्रान्ते }} 
इति प्रवेहकः । 
(ततः प्रविशति कामयमानावस्थो राजा विदूषकश्च ¦) 
राजा- (आत्मानं विखोक्य) 
6247 क07114क. (71८८1172 £0€ {7ध्) 21160, = पाप्र 
भ्र &९† 2 8111 ए06€४{&7 76 स 2>1*त 01" 861 ए 1068 76206760 0 
{06 1४{००प5. (68) 
1100004/102142. £ 71610, 16४ 18 &0 {061061. { 81211 
2180 11707771 {06 वुप्ट्€ा 107 एश011171 {116 {01812 ग 
‡1118 & 0101611 ^.8018. 16} १६18 प्न ऽ {0 १ 10711) 00 फ ©8. 
©4214/7/12. 1701061", ©67{8101 ए 1 18 ए0पाः तप्र. 
(2:९1८221, 
छ 08 वप्त [तएन ए1 
(८171* {€ 10 ए€-10ा 1 2714 ए 10्822.12.) 
८212. (2.002170 ८ 877773/ 
१. हला तुमं वि इदो वरं पेस ज्दरं साहुजण्स्सूस्राए फलं अणुदोदि । 
२. सहि, समं एष्व गच्छह्म । अदं - वि इमस्स विराअमाणकुषुमोग्ग- 
म्न तवणीसोअस्स दोहदणिमित्तं देवीए विष्णवेमि । 
३. जुजई । अदहिआरो कु तुह । 


^¢ (पए वप्ता 1 र 


छरीरं क्षामं खादति दयितालिङ्गनसुखे 
भवेत्सास्रं चश्चुः क्षणमपि न सा दश्यत इति 
तया सारङ्गाक्ष्या त्वमसि न कदाचिद्िरहितं 
च्व 0 [9 ० ¢ (र 
प्रसक्ते निबणे हृदय परितापं बजसि किम्‌ ॥ १॥ 
विदूषक १अरं भवतो धीरताखुच्दित्वा परिदेवितेन ! दृष्टा 
मया तच्रभवत्या साख्विकायाः प्रियसखी बङकुखावलिका । 
श्राविता च मया यद्भवता संदिष्टम्‌ । 
राजा-ततः किमुक्तवती । 
विद्षकः--रविज्ञापय मतौरम्‌--अनुगृहीतास्म्यनेन नियोगेन । 
(16 000 $ 1028. 06 €718.618.60; 0€८2.५86 1४ 88 
10 { {16 {16286 21 €1011012.6111 {16 9610%€60 ; 06 €$ 68 
18. 86 711€व 1. {688 88 81168 18 101 86671 €¶्€् 107 
2 11201671. एप 0 6871, $ 0८ 276 26९€7 86081816 
{70710 {112† ५९67-6 © 02112861 ; फ}167) {11676 18 7€8.8012 
07 20801016 01188, फ 11 00 0 1811671 ? (1) 
[15 /1८/८. 0100. 1 1081112 € 211 12.10 €12६- 
128. 1 08.०6 8661 32. ८12 पए 2118, {06 ५९ €070 08171101 
0{ {118.1 12 प़ (212. प 1६2. ^ 2 8116 प५९०.8 {014 16 1168- 
82.26 861 0 $ ऽ 011. 
7271. ४४ 118. 010 8106 11670 89. ? 
१, अलं भवदो धीरदं उज्जि परिदेविदेण । दिदधा मए तत्तहोदीए 
माकविआए पिअसही बउलावलिआओ । सणाचिदा अ सए ज मवदा संदिटरं। 
२. विण्णवेहि भद्रं अणुगदहीददहधि इमिणा णिओएण । रदु सा 
तवस्मिणी देवीए अहिअद्रं रक्खिअमाणा णारक्खिदो विअ मणी ण सुह 
समासादइदन्वा । तहवि घरइस्स ति । 








58 1111. भए 60101१६ 


किंतु सा तपस्विनी देव्याधिकतरं रक्ष्यमाणा नो गरक्चित इव 

मणिनं सुखं समासादयितन्या । तथापि घटयिष्यामीति । 
राजा-- भगवन्‌ संकल्पयोने, प्रतिबन्धवत्मु चापि जिषयेष्वभिनि- 

वेद्य तथा प्रहरसि यथा जनोऽयं काङान्तर्षमो न भवति । 
{ सववस्मयम्‌ ) 


क रुजा हृदयप्रमाथिनी क च ते विश्वसनीयमायुघम्‌ । 
मदु तीक्ष्णतरं यदुच्यते तदिदं मन्मथ इश्यते त्वयि ॥२॥ 

वदषकः- "ननु भणाम तास्मन्साधनीयं काय कृतो मयोपायो 
पक्षपः । तत्पयवस्थापयतु भवानात्मानम्‌ । 


` 705०८. - 15100 प्र 16 1210688. नृ व" 10610 
0011६60 {07 +18 त1766100. एए प परणकाप्ा 2.16 2171 
18 707 2.8 0{ 8.66688, 612 10016 087 ८]] $ &8706त 
7 +€ वप्र 1116 2.2 ९८४7060 ग 8 8118186. ७. 
्ष्ला, [ फए1]] 866 10 14." न 

214. 0 {070 (प्रव, ४ 7०७०६ 6010 प518.502 10 
01188 06864 र 1 410 €पा४९8, ० 111 {018 {0618011 {00 
0870 10 700 80 १६०९. प्रस) 11012061/ 

४0676 18 176 शद्ट०द् प 1116}1 {6818 9801106. {116 
0621, त्‌ प11ल6 18 ए 007 ९2000, 1006181 € 10 811 
27006878008 १ 0 {0 6, 807} + एकान 0 111610€ण्ला- 18. 
8810 {0 ७6, 18 {0 {6 ऽछा) 1 0 | (१) 

2कद्50 कद्ध. 1 06.88४, 1 118. © 8162. ९9"9 60 ०४, 
२ 0180 {0 8९1016910& {08 00९6# {161610176, तद्र 
प्र} 60786 

१ णं ,भणामि -तस्सि साहणिने कजे किदो मए उवाओवक्खेवो .+ 
ता पञ्जवत्थावेदु भवं अत्ताणं | 


+¢" एति वपता). . 59. 


राजा--अथेमं दिवसशेषमुचितव्यापारविमुखेन चेतसा कलु खल: 
यापयामि । [र ह 

विदूषकः-- ननु भवान प्रथमं वसन्तावतारसूचकानि रक्ता-: 
शोककोरकाण्युपाय्नं प्रेष्य नबवसन्तावतारन्यपदेदेनेरावत्या 
निपुणिकामुखेन ब्रार्थितः--इच्छाम्यायैपुत्रेण सह दोरखाधि- 
रोहणमनुभवितुभिति । - मवताप्यस्ये प्रतिज्ञातम्‌ । तसप्रमद्‌- 
वनमेव गच्छावः । ० 


राजा--न क्षममिदम्‌ | | 0 


72714. ५ 616 1160 8122811 [ 81060 {126 7681 0 1116 
५8 प्न 1 2, 1211110 16811160 {7010 1116 18.012 8५०९४~- 
1608? भ 

{10050041८4. , {70-08.ए, शन0)81604} ए 01 116 06688701) 
2 {06 24१1४ 9 106 8011, 2{167 86411 ० 8. 
68811 0 {16 64 ‰^80{8 0८५8 10416216 ¢ {116 
तक) 9 8011118, 0 08.96 0660 778{ 76416864. _ 
ए [182 {070प्0 410 प115--. (प 1070, 1 81101 
116 ६0 18.४6 {06 01688प्6 07 81110 & प्न ऽ 0प्ाः 8106 0, 
106 810. ^ 1 शण 08९6 2180 {10101866 16 
20९0101021$. {1166101:6, 16६ प8 000 6त ठप्राः 2 प {0 - 
{06 & 27067 
' 11. {६ 18 701 0881016 


१, णं मत्रं अज्ज पुटमं वसन्दोदारस्‌जओआई रत्तासोअकोरथाई उवाअणरं ` 
पसिअ णववसन्दावदारव्ववदेसेण इरावदीए णिडणिआयुहेण पत्थिदो । इच्छम्मि 
अज्जउत्तेण सह दोखादिरोदणं अणुदोदुं ति । भवदा वि से पडण्णादं ।. ता. 
यमद वृणे एभ्व गच्छह्म । 


80 1421. 4 भ कराधच 


विदूषकः १कथमिव । 
-राजा-- वयस्य, निसगेनिपुणाः शियः । कथं मामन्यसंक्रान्तहदय- 
मुपखाछ्यन्तमपि ते सखी न ठक्षयिष्यति । अतः पदयामि । 
उचितः प्रणयो वरं शिंहन्त 
बहवः खण्डनहेतवो हि दृष्टाः । 
(वा कण ¢ [ (क [. 
उपचारविधिमेनखिनीनां 
> = 
न तु पूर्वाभ्यधिकोऽपि मावश्चून्यः॥ ३॥ 
पिदुषकः--रनादंति मवानन्तःपुरप्रतिष्ठितं दाक्षिण्यमेकपदे पृष्ठतः 
कतुम्‌ । | 
-राजा- (विचिन्य) तेन हि प्रमदवनमार्ग॑मादेश्चय | 

(द्व. ८५ 11? 

22714. 11670, 01160 66 266 ४ 726. 
0 6 रछा (00716008 ब पा 26, 10 फ 11] शठाः 11160 
{2811 0 866 {10पष्ट 716, फ 1167 प्न 71110 8172.8 €186- 
फ 1676 १ 1] €1€6076, { 60४ ल पत<- 

{{ 18 06€7 {0 1671076 116 764५68६ 2 12.0168-{07 
18.11 ए़ 2.16 116 162.80118 8667 {07 {06 0138.10{0011{016101 

- 27 2 ?€्वृ्€ऽ{+- ए 1101 0 8९6 {160 1111 0र्€ाः- 
10 108 (0168 प्न 110 81106. (3) 
504. ४ 0प प्ट) 007 10 68.81 20 2{ 006 
- 8170176 81} 01" 6101 817 80 €1] 110 रा) {02108 211 
116 11118168 9 0 1181-1. 
| 274. (ककव) 706 104 0 प्राठ 8 0 
` 06 £2-061. 
` 3. कदं विअ । २. णारिहदि भवं अन्देउरपडिद्टद्‌ं दक्खिण्णं एकपदे पिद्टदो कादुं । 


^+ (पत वतप) 6 £. 


विदृषकः--१इत इतो भवान्‌ | ` 
(उभो परिक्रामतः ।) 
विदषकः-- स्वसन्तः किर पवनद्रचािपद्वाङ्कुलीभिस्त्वरयतीव ` 
भवन्तम्‌-- प्रमद्‌वनं प्रविशत्विति । 
राज्ा--( स्परी रूपयित्वा ) अभिजातः खु वसन्तः । सखे, पर्य ।. 
आमत्तानां वणघुभगेः कूजितैः कोकिलानां 
सानुक्रोशं मनिजरुजः स्यतं पृच्छतेव | 
अङ्गे चूतप्रसवसुरभिदेक्षिणो मारतो मे 
सान्द्रस्पशेः करतर इव व्यापृतो माधवेन ॥ ४ ॥ 
बिदषकः-रभ्रविश निदरैतिलामाय । 
1507044. 7.66, 1676, 871. 
(5010 ८८८८ 006014८) 
(10050000. 1116 8011118, 1111 118 761"8 07 16106 


168.१९8 &€111} प्र 81181108 17) 1116 0176626, 86618 {0 "1&€ 
प्0 071 {0 €1{€ः {116 &8706. 


८001. = (20111 {0८ 11९547८ ९ 10८0) {18 
{7118 18 0 60८86 10016-0071. + 71610, 866- 

116 8011106) 76626, 20118 6 {7278066 9 
18.10 10 र ©78 2.00 8660101 0४९1-2 प 00 प्न, 10018. 
1176 116 7688118 111 8.20 20101160 ४ 116 971 
प 0161, 0 1168018 9 06 86९ @168 2 {72.116 
1161008, 8661718 10 112.{६6 ©104011168, 0८५ 2 80116106... 
2.8 {0 11 € {©16006 0 {16 {€ € ग [08.88101. (4). 

(7075704. 01681: 1116 & 80611 10 60110 प्र 18 01688९8. 


१. इदो इदो भवं । २. वसन्दो किरु पवणदरचाङिपठवद्घ लीद तुवरेदि विः 
भवन्तं --पभदवणं पविसदुत्ति। ३. परविस णिन्बुदिलाहाअ । 


“82 112 7.^ प 2 3111111८ 


श 


(उभौ प्रविशतः ।) | 
व्िदूषकः--9मो वयस्य, अवधानेन इष्टि धि । एतत्लल् भवन्तं 
विलोभयितुकामया प्रमद्बनलक्षम्या युवत्तिवेषछुञ्जापयिव्कं 
व सन्तङ्कुमनेपथ्य गृहीतम्‌ । - 
-राजा- ननु विस्मयादवलोकयामि । 
रक्ता्ोकरुचा विक्षेषितगुणो बिम्बाधरालक्तकः 
प्रत्याख्यातबिशेषक इरबकं श्यामावदातारुणम्‌ । 
आक्रान्ता तिलकक्रियापि तिलकैलंगरद्विरेफाज्ञनैः 
सावज्ञेव एुखप्रसाधन्रिधो भ्रीमांधवी योषिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
(उभौ उद्यानशोभां निरूपथतः ।) 


५. समजाति णि निका 


9 (807 ९12&7/ 

74728000. ए 71670, 1001 24160 र्न्‌ ए. 11118 18 {16 
- 28 0 76021 10 र 678, एप 00 0 08.116 एन्कप्करण 
-018 &8706४, 116} (एप्र†§ 10 81876 {06 84776 
्0प् {पा 124168, 88 {1001 806 676 0681708 
- ऋ 1111101 ०८ 06271. 

८14. 2 ©0प्र"8€, [ 06101 110 ००१९1. 

06 € ११6 ° 6 10 फलाः 111 76867001108 8. 
` 5347092 {1४ 18 इप्ा08.8860 11 6 फ़ 1116 160 ^ 808. ; 
16 (ए प्2081 2 10 फ 68 0 1116 1106, $ 6110 &1 76त 
- $ {068 68061 {06 0170 2.7061112.1107 9 {2668 0 $ &1661 
168९९68 ; 116 727{ 719 6 शग 8 018६ 1187 01 {26 
{0161680 18 11676 1116} 061{€' [06170116 $ 8688.16 
10 €ा"8 101) 0668 81161111 10 1167 1116 6011 9910171. 


, १. .मो वअस्स, अवहाणेण दिधि धेहि ।. एदं खु मवन्दं . विलोहइदु- 
-कामाए पमदवणलच्छीए जुवहवेसखज्जाप्र्तञ .वसन्दकुषुमणशेवत्थं रही । . , 


^ (प्रष्ठ वता) 0 


(ततः प्रविशति पदचत्ुकरा मालविका 1) 


आरविका-- १अविज्ञातह्दयं भतीरमभिखूषन्यात्मनोऽपि ताव- 
हज । छतो विभवः स्िग्धस्य सखीजनस्येमं वृत्तान्तमाख्या- 
तुम्‌ । न जानेऽप्रतीकारगुरकां वेदनां कियन्तं कारं मदनो मां , 
नेष्यति । (कतिचित्पदानि गत्वा) कुत्र खलं प्रस्थितास्मि । 
(स्थ्ृतिमभिनीय) आः सदिष्टासिमि देव्या--"गोतमचापङादोरा- 

` परिथरष्टायाः सरजो मम चरणः । त्वं तावद्रत्वा तपनीयाश्चो- 
कस्य दोहदं निर्वेव्य । यदि स पश्चरात्राभ्यन्तरे कुमुम 


{116 068४ 9 ५6 8010 18 @01{67्10016प्5, 88 1 
चष 616, 8.{ {116 {266-07118111611 {8.{107 9 फ 01061. (5) 
(600 0681-८ £0€ 8409{4/ 2 {€ 47412) 
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1214742. 1018108 {01 ॐ 1८30804 11086 11621 
18 10 भ € 11011, [ {66} 28118.716त 0{ 70 8617. ## 11676 
18 06 ©0012.86 {0 1168 {0 त1 णा 6 018 268 €ग्छा) 
{0 172 068 {7161048 ‰ 1 ५01† {10 {10 1022 {16 04 
017 10१6 18 &010& 10 1010116६ 07 706 {1118 116९०16 804 
प्1162.78.016 +07(पा€ { (440011८221८ ¢ 11८ 57९08) ४ 11९16 
107 270 ] 8†{€{10ह १ (2201622 च {1050 2 12107100 4/ 
411 1 122र6 06611 ©07008.0060 ग़ #1716 ५०6९०- 
“प्र 2 106 ° (क्ा2108 { {611 400 {7000 {06 810 
111& {01811 फ 11९6760 11 ग्न {009 11288 0661 1110760. ४ ०प, 
]108# &© 200 [€1{0170 116 {2600812 {07 06 &०10€छ 

१. अविण्णादहिअअं भदवार अदिलखन्दी अत्तणो वि दाव र्जेमि । कदो 
विदवो सिणिद्धस्स सहीजणस्स इम वुत्तन्तं भआचकिखिदुं । ग जाणे अप्पदीआर- 
गुरु वेअणं के्तिअं कठ मञणो मं . णस्सदि ।. कदि ख पत्थिदह्धि । आ 


84 2121. 9601014 


द्यति, ततोऽ तव॒ (अन्तरा निःशस) अभिलाषपूरयित्ृकं 
प्रसादं दास्यामि इति । तद्यावन्नियांगमूमि प्रथमं गता भवामि । 
यावदनुपदं मम चरणाेकारहस्तया बज्ुखावलिकयागन्तन्यम्‌ › 


< भ ९ ऋ 


परिदेवयिष्ये तावद्धिखब्थं सुहूतेकम्‌ । (इति परिक्रामति ।) 


क्रि 


विदृषकः--(टष्ठा) १दीदी, इयं खदु सीघुपानोद्रेजितस्य मल्स्यण्डि- 
कोपनता । | 
राजा--अये, किमेतत्‌ । 
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72950410. पत 66, 68" द 18 1/1818.ए 118 01685966 10 
संदिटह्नि देवीए-गोदमचावखदो दोखापरिभ्भद्यए सरजो मह चरणो । तुम 


दाव गदुअ तवणीञसोभस्सर दोहदं णि्वदरेहि । जदि सो पश्चरत्तन्भन्दरे कुसुम 
दंसेदि, तदो अहं तुह अहिलास्पूरत्तथं पसादं दाइस्सं ति। ता जाव णि- 
अभूमि पुढमं गदा होमि । जाव अणुपदं मह चरुणालंका।रहत्थाए बडश्ावलि- 
आए आअन्दन्वं, परिदेवरस्सं दाव वीसद्ध मुहुत्तञ । 


, १. हीही, इअं खु सीहुपाणुम्वेजिदस्तर मच्छण्डिआा उवणदा । 


+ (ष प (कत्रा) 85 ` 


विदृषकः-- १एषा खलु नातिपरिष्कृतवेषा इत्सुकेव एकाकिनी 
मारविकाऽदूरे वतेते । 
राजा-(सदष) कथं माख्विका 
विदृषकः--र्अथ करिम्‌ । 
शजा- शक्यमिदासीं जीवितमवरूम्वितुम्‌ । 
त्वदुपलभ्य समीपगतां प्रियां 
हुदयस्छसितं मम विद्खबम्‌ । 
तरुबतां पथिकस्य पिपासतः 
सरितमारसितादिव सारसात्‌ ॥ & ॥ 
अथ क्र तत्रभवती । 
विदुषकः--रेएषा तरराजिमभ्यान्निष्कान्तेत एवागच्छति । 
2& 51109}016 6081716, 20068710 & 21310 प्8 8.00 81841 
10161 प. 

120. (लप८द) 1 18 11218. 12 ९ 

(7तद59द्व, ४ 68. 

(2714. 20 फ 1 18 06811016 {07 1216 {0 11ए €. 

011 16871)11& {7070 0 &00प्र पाङ 0610९ 6 8610 
1681: 0, 10 फ़ &10070 ए 16971 128.8 01166760 प], 108६ 9.8 
116 16211 0{ 2 {1117815 {2.९ 61167 0] १ 00 ९0 € 10 
110 07 9 71१6 60१66 $ 668 {7070 1106 32118 
8 फ 8.70. | ` (60) 

1161, फ 1671-6 18 {16 184 ? 

15000. 81618 86611 €716-& 18 {7071 {116 11081 
१. एसा खु णादिपरिकिखिदवेस्रा उघुआ विअ एआइणी माख्विआ अदूरे वद्दि । 


२. अह ई। ३. एसा तश्राद्मज्ज्ञादो णिक्छन्दा इदो एव्व आञच्छदि । 
ॐ 


66 14 216 ५1230111 


सजा-(विल्ेक्य सदै) वयस्य, पर्याम्येनाम्‌ । 
विपुरु नितम्बबिम्बे मध्ये क्षामं स्यन्त इचयोः 
अल्यायतं नयनयोमम जीवितमेतदायाति ॥ ७ ॥ 
सख, पूवेस्मादवस्थान्तरसुपारूटा तज्रमयवत्ा । तथा दह्‌ । 
लरकाण्डपाण्डुगण्डसयरेयमामाति परिमितामरणा । 
माधवपरिणतपत्रा कतिपयद्धसुमेष. इन्दलता ।॥ ८ ॥ 
विदूषकः-- एषापि भवानिव मदनव्याधिना परामृष्टा दयते । 
राजा-सोदहादेमेवं परयति । 
मारब्रिका--र्जयं स॒ रङ्तिदाहदापेक्षी अग्ृदीतेकुसुमनपथ्यः 





2 {16 70 एर 2 {7668 806 0070102 11 {118 41766101. 

11. (6204, 1८0 वरथ7्६/ 0160, 1 0967001त-- 

ए 60816 10 106 1€&100 10 फलः ५0 स {116 11170, 
{11171 2.{ {118 ९६.18४, 101 2.४ {6 0169878 2.20 160 {प्न 
11 € €8, 0676 ©010168 8116, एए प्न इ €7 ए 1116. (4) 

(10117806, {6 18 प 1128.8 7186811 171 2.{{728.6{107 {© 
प 118. 8116 प 2.8 0617016. ^ 06011081 ए - 

पप 10 0066}8 स 0116 1116 ५16 8४21185 01 1660 206 
रप {11 2 {6 01118.11610 18, 808 81111168 11176 > ]2.8111116 
7667067 फ 111 168. 68 7106 10 ६6 910 2.0 110 > 
€ 10678 (8) 

{८785010 2116 18 2180 86९0 206८160 श्र 106 
1186286 07 10१९ 116 ०0.811 

110. 7160081117 5668 ६१8. । 


१. एष्रावि भवं विज मअणन्वादहिणा परामिद्धा दीसइ । 
२. भञं सो ल्लिअदोदलवेक्खी अगदीदकुघुमगेवच्छो उकृण्ठिदापए मद 


^+ (प्रष्टं (प्राप) 9 


उत्कण्ठिताया ममालुकरोत्यश्चोकः । यावदस्य प्रच्छायश्ीतछे 
शिखापट्के निषण्णाऽऽस्मानं विनोदयामि । 
विदुषकः तं भवता । उत्कण्ठितास्मीति तत्रभवलया मन्तितम्‌ 1 
शाजा- नैतावता भवन्तं प्रसन्नतकं मन्ये । कुत ।' 
। $ ~ ४4 
वोढा इरवकरजसां किस्ल्यपुटमेदश्चीकरानुगतः | 
अनिभित्ताधुत्कण्ठासपि जनयति सलयवातोऽयम्‌ ॥ ९ ॥ 
(मारविकोपविष्टा ।) 

11210077. 11018 ^ 8018 166, ॐ फ 2111118 ९ 
ए0611011112.1066 ॐ 27 €]6& 2.01 [20908 22 81810122 
ए 11101 18 41688 97 1061-8, 1168118 1186171 ८10 € 
एप 110 8.71 01010768864 0 2131614. 1 8118.11 1५8४ 06 86264 
00 18 81006-0818, (001 ग़ 118 81246, 2.04 51४१1 
१1 ए 8611. ॑ 

(वऽ 7८८. ४ 0 प 06210 1४ १ {16 124 60168868 
6786817 †0 96 0011.6 8860 0 पन 20316. 

77110, ए 1118 21006 { 20) 1101 11611060 {0 णा९्फ 
0 प्राः 21100671 2.8 80111. ॥ 017- 

(211 $10& {06 प४8† 07 ‰& पा2 १21०8 1068 2710 
0110760 प्न > {72.11 9 प 216-8]078. प 8 71810 {7011 {6 
00611118 91 ५8 0 10868, 1118 06626 1091 {707 
2/700111 14.2.18 प 2 1118 {06 70100 ज 1111 2151609 100 प्६ 
2.10 प॒ 81706161 ०२.५86. (9) 

(11818112 55 00112) 


अणुकरेदि असोओ । जाव से प्च्छासीदले सिलपदट्ए णिसण्णा अत्ताणेः 
विणेदेमि । 
१. सुरद भवदा । उक्ण्ठिदम्मित्ति तत्त्ोदीए मन्तिद्‌ं । 


58 7147.6 ५16 21111178. 


राजा-- वयस्य, इतस्तावत्‌ ¦ आवां कतान्तासितो भवावः । 
विदषकः-- इरावतीभिवादृरे प्रक्षे | 
राजा-- नदि कमिनी दृष्टा प्राहसवेश्षते मतङ्गजः । 
(इति विलोकयन्स्थितः ।) 
मारविका--रडृदय, निरवलम्बान्मनोरथाद्धिरम । किं मामाया- 
स्यसि । 
(विदूषको राजानं वीक्षते 1) 
राजा-- म्रिये, पद्य महत्त्वं सहस्य । 
ओतसुक्यरैतुं बिव्रणोषि न त्वं 
तत्वावबोेकफलो न तकः । 
तथापि रम्भोरू करोमि रुश््य- 
मात्मानमेषां परिदेवितानाम्‌ ॥ १० ॥ 


का~ - ~~~ 


714. 16110, 676 16286. 6४ ए8 86 10060 ए 
` 16 {120 {8. 
{175001:0, 0 1237 00 40 { 6870 [12 र् ध्म. 
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०068 01 10110 {96 76861106 9 8 11816. 
(6042125 {00/८1070 
1तवध््ढ, त९2†, पप्रा 2९70100 ए0प्राः 10061688 
21011011. #* 0 00 १० ए्011 ष 116 ९ 
( 105800८ {005 ८ ६0८ 12114 
2214. ^.0, 10 ए़ 0610९6५, 1001 27 06 0वता शन 210१6. 
छप १0 ०0५४ €द्वक {16 60856 ग एृ0पाः काद 16ष्+ 


१. इरावदिं विअ अदूरे पेक्खामि । 
२. दिअ, णिरवलम्बादो मणेोरहादो विरम । किं म भसि ॥ 


^+ (तए (पता 69 


विद्षकः-- १ साप्रतं भवतो निःसंश्चयं भविष्यति । एषार्पित- 
मदनसदेशा विविक्ते एनां बद्कुखावलिकोपखिता । 
राजा-अपि स्मरेदस्मदभ्यथनाम्‌ । | 
बिदृषकः--रकिमिदानीमेषा दास्या दुदिता तव गुरुकं संदे 
विस्मरति । अहमपि तावन्न विस्मरामि । 
(प्रबिद्य चरणाल्कारहस्ता) 
चङलावङ्िका--२ेअपि सुखं सस्या! । 
मारङविका- अदो बङ्कखावखिका । सखि, खागतं ते । उपविश्य । 


2110 8, 11616106 ॥068 ४०६ ०6९68821} प्र 80106 17 7684- 
1. 9111, 0 42.10.86] {08868860 01 1118118 768810101118 
{110 [६8 01 018.711{2.1118, { 11121116 170 ई 8611 {0 96 16 ०0 
1661 97 णपा 121160121078. (10) 
{147<7दव, ४० 011] 06 [06867111 ए 6162760 9 एप 
400. प €16 2818 ५8118 प 110 1184 066 11701106 
2 0प्ा' 1068886 0 10४6 &068 10 1167 10 111 ए 2.{6. 
2211. \#४ 11] 816 ९1617006 0 पर 760८68१ ¶ 
{1077500८ प४ 111 {1121 08.1076त 81896 07 8 2171 {0 
ॐ€1† प्रा" 70071610 प्8 @7211त 10 १ { 10 $8611 40 00 
{0161 1४. 
(2011 र 010 दृटा ४2 07" 04070) 
00120170. 71161, 816 प0प्र १०10६ ण९]] † 
10व[च४द. ८211001 । 3811112 29.1172 ! 21604, 


१, संपदं भवदो भिस्ससञअ भविस्सदि । एसा अपििद्मभणसंदेसा 
विचित्त णे बउलाबलिआ उवह्विदा । २. किं दाणि एसा दासीए दुहिदा वु 
गुरुञं संदेसं विषुमररेदि । अहं वि दाव ण विसुमरेमि ¦ ३. अवि सुं सदीए ६ 
४. अद्यो बउलावजिभा । सहि, सादं दे । उववि्ि । 


0 ढा, 4 पापा तह.^ 


बङुकवरिका- (उपविदय) १हटा, स्वं तावदिदानीं देव्या योभ्य- 
दारिकेति नियुक्ता । तस्मादेकं ते चरणुपनय । याबत्साङ- 
तकं सनूपरं करोमि । ॑ 
मालविका-- (आत्मगत) हृदय, अङं युखितततया--अयं विभव 
क [ब ५ 1. @ म, च, = ॥ 
उपासत ईति । कथामदानामात्मान माचर्ययम्‌ । अथर्वेतद्व्‌ 
मृत्युमण्डनं मे भविष्यति । 
बकुलावरिका--रकिं विचारयति । उरघुका खल्वस्य तपनीया- 
दोकस्य सुङुखोद्रमे देवी । 
४१ 6160106 0 प्रप्र. 81 6 स. 
6041दएव0द. (6211110) 2 71610, 0 09.९6 06619 
90 06ुप{6॥ 0 {06 46९0 8.8 ए0प 276 8 &17] त पाला. 
(र ्लर्था06, 86८} 0प्६ ००6 त $ 0४ {661 80 11084 1 108. 
ए70४106 1४ 10 {6 16 तर6 (414६ वरद) 2० 1116 
2.12 164. “ 
212/47/2. (20 17527 © 16811, ००६ &0 110 
18.1060768 11084 {1118 11811 0668810 2.8 9718671 {01 
प्र0प्. 0 8081} [ फ 7616886 10 86817 १ (ए, #1218 1{- 
861 81121} 06 70 {र 62. ५6607210. 
001141द0द2. ४ 02. 276 एप 01004112 0१61 ? 
16 4660 18 11066 € 200 प्र 106 6118 1 118 
£01060 4602. = ` 
१, हला, तुमं दाव दाणि देवीए जोग्गदारिएत्ति णिउत्ता । ता णएक्कदे 
चेलुणं उवणेहि । जाव सारत्तअं सणेउरं करेमि. । 
`, २. दिअ, अरं दुदिददाए--अअं विहवो उवहिदोत्ति । कटं दाणि 
अत्ताणं मोचं । अहवा एदं एव्व मिच्छुमण्डणं मे भविस्सदि । 
३. कि विआरेसि । उभा खु इमस्स तवणीआसोभस्स मुउद्धग्गमे देवी. । 
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राजा--कथमशोकदोहदनिमित्तोऽयमारम्भः । 
बिदृषकः--१किं्च॒ खल न जानासि अकारणदवीमामन्तःपुर- 
नेपभ्येन न संयोजयिष्यतीति । 
माङबविका-- दला, मषेय तावदेनम्‌ । (इति पादसुपहरति \) 
बङुरुबलिका--३अयि, शरीरमसि मे । 
(इति नाव्येन चरणारंकारमारभते ।) 

राजा-- चरणान्तनिषेशितां प्रियायाः 

घरसां पर्य वयस रागरेखाम्‌ । ` 

प्रथमामिव पटहवप्रघतिं 

हरदग्धस्य मनोभवद्वुमख ॥ ११ ॥ 
` 0. प००६१ 18 1४ 90 8प्ौलण 10 एज प्र 
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(8 0९07८ ©९02015 {0८ 0९८04101 व 1001 
11110. £ 71610, 100 2 106 760 1106 01 {76 ९6४ 
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116 66 9 6 &०१ ग [6१6 एपा६ एए &78. ` (11) 


१ वणु खु ण जाणासि अकाल्णादो देवी इमं अन्देउरणेवच्छेण ण 
तजोअरईस्सदित्ति ¦ २. दका, मरिसेहि दाव णं। ३. अह, सरीरं सिये 


^, ` 2.4 भ 2 दला १९२. 


विदूषकः--ध्चरणाुरूपः खल तत्रमवलया अधिकार उपक्षिप्तः । 
राजा--सम्यगाह भवान्‌ । 


नवकित्चरयरागेणाग्रपादेन बाला 
रफुरितनखसुचा द्वौ हन्तुमहत्यनेन । 
अङ्सुमितमश्ोकं दोहदापेक्षया वा 
प्रणमितश्चिरसं बा कान्तमाद्रापराधम्‌ ॥ १२॥ 
विदषकः- रेश्रहरिष्यति तत्रमवदी त्वामपराद्धम्‌ । 


५ वी 


राजा-मूध्ा प्रतिगृह्त क्वः ।साद्धदाद्चना ब्राह्मण । 
(ततः प्रविशति युक्तमदा इरावती चेटी च ।)} 
इरावती--रदञ्े निपुणिके, गोमि बहुञ्चो मदः किर श्जीजनस्य 


(7570. 1००66 > 70 तपम 125 066 
07081060 {07 1{218.१18*8 {66४ ४ प्र €" 1110688. 
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{21111688 10 9९॥ ८२४६६ १6त-08५6त, 10 00 8 0010 
118 1680. (12) 
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१. चल्णाणुखूवो खु तत्तदोदीए अद्दिभरो उवकिखत्तो । २. पहरिस्पदि 
तक्होदी तुमं अवरुद्धम्‌ । ३. दश्च णिउणिए, खणोमि बहुसो मदो किक 


^ कतए पणता) (1 


विशेषमण्डनमिति । अपि सयो छोकवादोऽयम्‌ । 
निपुणिका-- प्रथमं लोकवाद एव । अद्य पुनः सयः संबृत्तः । 


५ छ, च, 


इरावती--र्अङं मयि सखहेन । इत इदानीमवगतं डोखागरं प्रथमं 
गतो भर्तेति । 

निपुणिका--रेभदट्टिन्या अखण्डिताखमणयात्‌ । 

इरावती-- अरं सेवया । मध्यश्यतां गृहीत्वा भण । 

निपुणिका--५वसन्तोपायनरोदटुपेना्यगौतमेन कथितम्‌ । त्वरतां 
भटनी । 


(2712 [पत 511८704 211 72 1167 860 2.01 712.10) 
1/0, 111 करए 2) 1 16 {णी प्ाशद्न 
4018.1161*8 {121 0111 61111688 15 8.0 0118.60॥ {07 116 
प 01161101. 18 {118 &08810 1८९ १ । । 
21210102. 9178 1४ पए ०8 001 ए > &०088170, एप ६0-वश्प्र 
16 18 > {261. 
17-2012. 2000111 9 $ 0प्र7 10100688 {01 016. 6 
40 0 010 {181 {06 {1 188 718{ 0116 {0117 ६9 
106 81118112 ©0211061.8 ? 
70000. 2070 ता प0प्राः € ए 6ा- {1 प11011806 10५6. 
12007. 7010४81 01 £1071068100. 962. 11000 2.0 
171 08.1181 2४1८6. 
इत्थिआजणस्स विसेसमण्डणं ति । अवि सच्चो लोअवादो अञं । 
१. पुढमं ल्योअवाओ एव्व । अज्ज उण घचो संबुत्तो । 
२. अलं मई सिणेहेण । कृदो दाणि अवगदं डोलाघरं पुढमं गदो भट्धत्ति ४ 
३. भद्विणीए अखण्डिदादो पणभादो । 
४. अर सेवाए 1 मज्छत्थदं गह्निअ भणादि । 
५. चसन्दोवाअणलोट्टवेण अजमोदमेण किद्‌ । तुवरदु भणी । 


यु 21.482 


इरावती -- (अवस्थासटयो परिक्रम्य) १हज्गे, मदेन छाम्यन्तीं मामाये- 
पुत्रदशेने हृदये त्वरयति । चरणौ पुनमार्गे न प्रसरतः । 

निपुणिका--्न्लु संप्राप खरो डोटागृहम्‌ । 

इरावती --उनिषुणिके, नात्रायेपुत्रो ददते । 

निपुणिका-- अवलोकयतु भटनी । परिहासनिमित्तं त्रापि 
गूढेन भ्रौ भवितन्यम्‌ 1 आवामपीमं प्रियङ्कुकतापरिक्षिप्- 
मश्षोकशिछापष्टकं भ्रविश्चाव$ । 

(इरावती तथा करोति) 


177102112/12. [ 18.१6 066 {0०10 80 9 116 ए 61161.8.016 
(22021718. 10 18 1011410 {07 1116 8110 07611028. 
11816 {18.869 112.42.122. 

2४7. (द 60 02 (0711000 = 106 
1.0" अदवा€ 07 1110040, उ, पप्र 07ाात्‌ 1281608 . 116 10 
71 प प०९2.81688 016 {0 10 {62108110 10 866 709 1016, 
01 70 पन 166६ 40 00 {€ धुन्ज 11096 07 {116 7084. 

7021017. र# 6 102. ए 6 8८{8.11 $ 7626060 {06 8 फ 1&- 
112 ©18.100€18. 

"तव. 0 1001 ड, 790 101 18 001 {0 06 866 
1616. | 

प72/707@7. 106 70000; 02.08.10. 1116 110 11084 
1672811 80106 पए {1676 18660 {07 116 88. © < 1010. 


१. हञ्जे, मदेण किरामिअमाणे मं अज्जटन्तर्दसणे हिअअं तुवेरेदि , 
चरुणा उण ममो ण प्पस्तरन्दि । २. णं सपत्तह्य . डोाघरं । ३. णिडणिए, 
ण एत्थ अज्जउत्तो दीतड । ४. ओखएदु भष्िणी ! परिहासणिमित्तं कटिं वि 
गृढेण भर्िणा हेादन्वे । अम्हे वि इमं पिभङ्कुलदापरिक्खित्तं असोअिलाप्टरऊ 
यविश्रह्य । । 


4. वप्त ¶ पता) 5. 


निपुणिक्ा- (परिकम् विलोक्य) १अवरोकयतु भद्धिनी । चूताङ्करं 
विचिन्वत्योरावयोः पिपीडिकाभिदैष्टम्‌ | त 

इरावती-- रकिमिवैतत्‌ । 

निपुणिका-- एषा वङुखावटिकाशोकपाद पच्छायायां माकविका-- 
याश्चरणारंकारं निवेतेयति । | 

इरावती--(शड्ं सपयित) ४अभूमिरियं मारविकायाः ! कथमच्र 
तकेयसि । ` | 

निपुणिका---५तकंयामि दोलापरिधष्टया सरुजचरणया देव्या 


{6 ३ 8180 &€† {0 {06 8{016-08.18 00९९7९0 इ 11 ग 
18118 21 {116 {00} ° {06 ^ &01 2... 
(1120267 0085 80, 

00/71. = (प्रक 10474 कव 10011010/॥ 100 
11616, 18.08.71. ४४6 276 1{61 † प 218 पए 116 8687011. 
111& {07 8. 1200-8]10प, 

"दव. ४१४ 021 18 1? 

24/10/1020. 676, 01061 {06 80806 2 1106 ^ 601 & 
71766, 821८18९ 21118 १९८8 106 1661 01 24818ए1178 110 
011128.121611{8. 

1-2042. (51-40/1110 82/501८1012) {118 18 1104 {16 
11211 80171 9 [1266 {07 71818 प्र11र8. ++ 18४ 00 ऽण्प 
11102.1116 १ | 

-0/10210016@. 1 1108106 1081 11818. ए 118 18.8 06611 

१. ओरोएदु म्िणी । चूदङ्करं विचिष्णन्दीणं अह्याण पिपीलिआरहिं 
द॑सिद्‌ । २. किं विअ एदं । ३. एसा बउलावलिभा असोअपाअवच्छभाए ` 
मालविआए चल्णाक्करारं णिन्वटेदि 1 ४. अभूमी इञ मार्विअाए । कहं एत्थ ` 
तक्केसि । ५. तक्केमि दोापरिब्भसिदाए सरुअचल्णाए देवीए असोअदोदल- 


%6 1121.^ ५01 4 1111174 


छ भ (क ५९ [२ (> छ, (० = र्वं 
अश्नोकदोहदाधिकारे माछविका नियुक्तेति । अन्यथा कथं द्वी 
खयं धारितं नपुरयुगलं परिजिनस्याभ्यनुज्ञास्यति | 

इरबती--१महती खल्वस्या; संभावना । 
निपूणिका--र्किं नान्विष्यते भतो । 
भ भ वि अवो क (५ [+ 
इरावती- रेह, न मे चरणावन्यतः प्रवतंते । मनोऽपि किमपि 
विकारयति! आश्चङ्कितस्य तावदन्तं गमिष्यामि | (मालविकां 
निबण्थ आत्मगतं) स्थाने खलु कातरं मे हृदयम्‌ । 
0116080 {0 61071. ४16 [2010808 6676000 07 {16 
^ 808 0 {06 वप€6€0 फ 110, 02.917 080 2 {811 {70 
{6 ©201€, &0# 101८766 10 11€' {661 006 186 10 
01 {16 १४८९ एला01{ ४16 [0817 01 20608 फणा) ष 
1678617 {0 86 प86 एप > 8672. ? 
1-204{2. 17066 > &768.{ [1010पा' 0006 10 11118 
पप 0111811, 
1011040. 20074 पप. 8697610 107 {06 1610 १ 
11247. 12.10, 10 पन {667 00 001 पा 8.0 ए फ 12616 
8186. ^ 17 प्न 1100 80771610 प 1118. €8 116 11 68.8 प. 
ए 1781 { 81121} 61687 पत 0६ (0200८ च [धद्वकछाद्त, 
{0 05९4 4 ए 21110 18 11066 10811 प़ 21781. 
हिआरे माल्विआ णिउत्तेत्ति । अण्णहा कटं देवी सअ धारिभ णुउरजुअलं 
ष्परि अणस्स अन्मणुजाणिष्सदि । 
१. महदी क्खु से समात्रणा । 
२. किण अण्णेसीअदि भद्र । 
३. दहज्ञेण मे चल्णा अण्णदो पवद्भन्दि। मणो वि किव विअरिदि। 
सद्किदस्स दाव अन्तं गमिस्सं ! ठणे क्खु कादरं मे दिअअ। 


4५0 एप्तष्ट पप्रा) 9 (1 
बङकुरावलिका-- (मार्विकाये चरणं द्ेयन्ती) 9 अपि रोचते तेऽयं 
रागरेखाविन्यासः । 


मारविका---र्अत्मनश्चरण इति छले एनं प्रशंसितुम्‌ । कथय 
केन प्रसाधनक्छखायामभिविनीतासि । 


बकुरव लिका र्त्र भवः हिष्यास्ि । 
विदृषकः--°त्वरखेदानीं गुरुदक्षिणाय । 
माङ्रिका--पदिष्टवा न गर्वितासि । 
` बङुलावलिका--ऽउपदेशालरूपे चरणे रुब्ध्वेदानीं गर्विता भवि- 
. ष्यामि । (आत्मगतं) हन्त, सिद्ध मे दूत्यम्‌ । (प्रकारं) (रगै 


~ ~ ---------------------- 


00/:11204110द2, (70170411 ० {0 1424८४22 €" 1 004/ 
{20 श0प 1116 {118 0681&0 ° 60 02.107 
171407८2. 1 2171 0 ©0पए्रा-86 28181116 10 1012186 1, 
1662056 14 18 771 1001. 611, 0 प्र क 1101700 ए 676 ए0प {78106 
171 {06 >(£ 0 01118161 {8.10 ? 
20111007. 1 271 2, (एप 9 18 11111688 110 
11118 722.11€ा. 
(गद051700. त 28161110 फ 10 7666196 0 {011101-166. 
17100, 1 000. 8प 206 एठा 00 शठः कपाा11105. 
001101द४्वा 72. एप 00 { 81811 06९01706 एप6त प 


१. अवि रोअदि ते अअं राअरेदाविण्णासो । २. अत्तणो चरणं ति रजेमि 
णे पसंसिदु । केहि केण पस्राहणककाएु अदिविणीदसि । ३. एत्थ भत्तुणो 
छ्ठीसदह्धि । ४. तुवरेहि दाणि गुरुदकखिणाए । ५. दिद्धिभा ण गव्विदास्ति । 
६. उवदेसाणुरूषे चरणे लम्भिअ दाणिं गव्विदा भविस्सं । हन्त सिदध मे 
दुचम्‌ । सदि, एक्षस्स दे चरणस्स अवसिदो राअणिकेवो । केवलं मुदमारुदो. 
लम्भइदव्वो । अष्वा पवादं एदं शणं । 


78 144 1.^ 1 20114114 


1 ५ ९ कः ७ ५ भ 
विलोक्य) साख, एकस्य ते चरणस्यावासता रागानक्षपः । 
केवकं मुखमारुतो छम्भयितव्यः । अथवा प्रवातमेतस्स्थानम्‌ । 

-रजा--सखे, पद्य पशय । 


४६५ ( [क 
आद्रलक्तकमस्याश्वरणं मुखमारुतेन बौजयितुमू । 
[क 9 _ &= 
प्रतिपन्नः प्रथमतरः संप्रति सेवावकाशो मे॥ १३॥. 
विद्षकः--कुतस्तेऽलुशयः । चिरं भवता एतक्कमेणाचुभवि- 
तव्यम्‌ । 
[ अ [अ न 
-बकुरावलिका-- ससखि, अरुणशतपत्रामव शाभते ते चरणम्‌ । 
सर्वथा भर्तुरङ्कपरिवर्तिंनी भव । 
(इरावती निपुणिकामुखमवेक्षते 1} 
10 106 9.८व प्रा ्नं0ा0 ग स0 661 फा पङ 78.11. 
108. (70 205। 0 ! धग 11188101) 18 06110112160. 
(410४, 10न09 द {€ 7व्व व) = 2 1160, 106 02116 
{1 0 पप्र 006 {00 18 7181160. 1४ 0288 8110121 $ 0 06 
{91160 ष {06 1010. 8, 1118 018८6 088 16 
. 0 07666. 

11110. ए 11610, 866, 866-- 

{76 8787 (जा प्ाणा४प्र #0 86:१6 06 8.8 10 प 
217} ९९१ {07 716 †0 वा प्न प] 167 1001४ 11611 18 ९१ फ 10 
. £18. 8.18, 0 1201110 1१ प्र) तान 1000. (13) 

{17्50100. ५ 16166 18 प 0प्ा 21216 १ {118 18 10 
.96 10०& €010 ९५ प्र 0 10 १८९ ९086. 
24142 ४0{/2, 11614, ए0णाः {00६ 8011168 11176 ॐ 
१. कुदो दे अणु्तओ । चिरे भवदा एदं कमेण भणुदहोदव्वं । २. सहि, 
-अरुगततदपत्त विअ सोददि दे चल्णं । सन्वदहा भत्तणो अङ्परिवष्िणी होदि । 


^ तण वृत पपा) 9 


राजा-मममेयमाशीः । 
माङ्षिका-- षदा, अवचनीय मन्त्रयसे । 
चङरखवलिका--र्मन्त्रयितव्यमेव मया मन्त्रितम्‌ । 
माटविका--रप्रिया खल्वहं तव । 
बङलाबङिका-- न केवरं मम । 
मारुविक्ा--५कस्य वान्यस्य । 
बङ्कुरवङिका--ऽगुगेष्वभिनिवे्षिनो भवुरपि ¦ 
मरबिका--अअरीकं मन्त्रयसे । एतदेव मयि नास्ति । 
€ 10८8. प्न 81} 12168.08 ०८ 818.1} 96 86264 01 1116 
10 &*8 19.]0. 
(1-2व८7 {008 क #110/10142' 5 14८९) 
014. 71118 18 प्र 078 €. | 
1171007. 71614, एत्य 1110 { ० {06 प11111127016. 


001.1/120417८6. 1 8771 {11111111 0111 0 1116 {010 
31016. 


11210072. 1 8.70 80 0687 {0 एप. 

60612012. 20६ 16761 प {0 0€. 

1124. {0 1071 ९186 ९ ` 

20(2४0/ दद. ^ 180 10 {16 111 120 18 20 8त- 
त्र011©ाः 07 ए17{प९8. [ | 

1दव्दद्ध. २० लाः 101 {10111110 80. ¶11616 18 
10111111 0 {08६ 807६ 10 106. | 

१. हला अवअणीञं मन्तेसि । >. भर्तिदन्वं एव्व भए मन्तिद्‌ । 
३. पिभा खु अहं तुह । ४. ण केवरं मह । ५. कस्ष वा अण्णस्स । ६. 'णुणेसु 
अदि णिवेसिणो भत्तुणो वि । ७. भटीञ मन्तेसि 1 एदं एव्व मह्‌ णत्ति । 


80) 16.1.64 पए 2 07 धागा 


चडकावलिका--१सत्यं त्वयि नास्ति । भतुः इृशेषु बरपाण्डरेषु 
दरयतेऽङ्धषु । 
निपुणिका-- स्प्रथमगणितमिव हताञ्चाया उत्तरम्‌ । 
बकुरावलिका--र्अनुरागोऽनुरागेण भत्येष्टभ्य इति सुजनवचनं 
प्रमाणीकुर्‌ । 
मारविश्ा--्केमात्मनरछन्देन मन्यसे | 
बङकुरावलिका-- नदि नदि । भतः खस्वेतानि प्रणयमृदुकान्य- 
क्षराणि बिम्बान्तरितानि । 
मालविषा-\सखि, देवीं चिन्तयित्वा न मे हृदयस्य प्रभविष्यामि ¦ 
7५100116. 1116, 1201110 10 १०४. 2011 16 18 
8661 171 118 {10 371 {0816 1171098 0 1116 {118. 
1011021070. {06 808 फ €7 9 106 7616106 0181 
5661118 7९680 0761{21*60 11 2.0116102107. 
001:1/1त00/10. {0 ए© 10187 06 7९01060 107 106.” 
0110 018 076060४ 9 106 &00. 
2117107. ४४187 216 प 0प 07681011 0 १0प' 0 फा 
2060160 ९ 
040116017/त. 0, 170. [11 {2८ {686 816 {06 
1091 800 +€ 0108 9 1116 {10 {110 
01067601 06त1्723. 
१. सच तुद्‌ णत्ति । भत्तणो किंसेखु वरपण्डुरेष्च दीसइ अङ्गसु । 
पुढमगणिदं विअ हदासाए उत्तरं । 
अणुराओ अणुराएण पचे्न्वो त्ति युअणवञअर्णं पमाणीकरेहि । 
किं अत्तणो छन्देण मन्तेि । | 
णहि णहि । भत्तुणो खु एदाई पणअमिदुभआई अक्लराई विंवेदरिदाई । 
हत्य, देवि चिन्तिज ण मे हिअअस्स पटविस्तं । 
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407 नतः (प्रा) 8 
वङराविका- १ मुग्धे, श्र॑मरसंपातो भविष्यतीति वसन्ताव- 
तारसवेखं किं न चूतप्रसवोऽवतंसयितव्यः । 
मारुविका--रत्वं तावहजौते ममालयन्तसहायिनी भव । 
बङरुराबल्िका-- रेविमदेदयुरभिबकुखावछिका खस्वहम्‌ । 
न 
राजा-- साघु वङ्कुखावकिके, साधु । 


भावज्ञानानन्तरं प्रस्तुतेन 
प्रत्याख्याने दत्तयुक्तोत्तरेण । 
भ भ 5 [क (न क 
-वृाद्यनय खाषप्ता सख मदश्च 
सने प्राणाः कामिनां दुत्यधीनाः । १४॥ 
212027८6. 11610, { 2.70 प्1128.016 0 601 प्र 
11110 {07 {184 0६ 21 4667666 0 {116 4५७. 
0041722011/2. 20011810 &111, 18 1106 722080-10 € 
7 1010}1 18 1126 6886166 0 6 81118 80९ €1†‡ 0‡ 10 
06 फा {017 018.12600, 8177001 इ 0९९8856 2676 फ11} 06 
फः 011 प {70171 0668 ‰ 
12/42. ८०८ 020 06167 2488181 126 0684 110 11118 
7107 18.16 1211211. 
50८/८601/८0. 1०466 [ & प्रा 82.11 ८} & प 2.11 {8, 8, 10 
० [32०18 10 र €78 1{12.{ 8106}] 811 116 70076 8फ6८{॥ षर 
{1688076. | 
2114. 0०0५, 88118 ए 2.11 2, &०0त. 
१. सुद्धे, भमरसपादौ मविस्सदित्ति वसन्तानदारसन्वस्सं ई न 
चूदप्पसवो ओदंसिदन्वो । 
२. दमं दाव दुजादे मह अचन्दसदाइणी होहि । 
३. विमदृषुरहीं बडकावल्िआ खु अह्‌ । 
6 
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इरावती-- १ हञ्जे, पश्य परय । कारितेवेतस्मिन्‌ बङ्कुखावछिकया 
पद्‌ माखषिका । 

निपणिका--रम्टिनि, निर्विकारस्याप्युत्सुकताजनक उपदेशः । 

इरावती--रस्थाने खट शङ्कितं मे हृदयम्‌ । गृहीताथानन्तरं 
चिन्तयिष्यामि । 

चकुरावलिक्ा--*्एष द्वितीयोऽपि ते निवत्तपरिकमौ चरणः । 
य्त्‌ द्वावपि सनूपुरो करोमि | (इति नारयेन न्‌ पुरयुमलमासुच्य) 





श्र प्०घणमः 18] र1160 07006 {06 {07016 267" 
2,8067{2.11212 87 1110 8 फ 16} {८1118060 80118016 
2118 €ः8 फ 1160 0706066 0, 8116 8.8 0660 {18.060 771 
7) 1167 1680176. पा प्न 17 18 88.10, {€ 116 0 10१९8 
01661108 0071 180 9-11168867 618. (14) 

11-द्क. 111, 866, 866. एष्य 12 ४ 21118 8.8 12.08 
71818. प्र 112 76801८6 10 ६16 702 {{€ः. 

7४11014121दढ्‌. = 1/8.08.00, 50 8.4 ए166 {02 (008 
5९11 21} 11111066 €78011 ! 

07 दधा2, न 02114 0288 8080666 91110. 1.61{ 716 
10 र 116 {268 200 1060 {117 0४९1. 

24112841104@. 11018, रृ0प्राः 0167 100 2180, 8.8 
6670) 06९072.160. [ 81211 1081 ५८८] 67) 01] स 111 
स01618. (5 व 70४ वी वद्धा 0 € (लिः 8४ 

१. दञ्ञे, पेक्ख पेक्ख । कारिदा एन्व एदस्सि बडलवदल्िआए पदं 
माल्विओआ । २. भ्धिणि, णिग्विआारस्स वि उद॒अदाजणओ उवदेसो । 
३. ठणे खु संकिदं मे हिअथ । गहीदत्था अणन्तरं चिन्तहस्सं । ४. एसो 
दुदीओ वि दे णिव्चुत्तपरिकम्मा चल्णो । जाव दुवे वि सणुउरे करेमि । 
ला, उदेहि । अणुचिट देवीए असोअविआसत्तञ गिओअं । 


. ^+ (पए (पा) 83 


हरा, उत्तिष्ठ । अनुतिष्ठ देव्या अद्नोकविकासयिवृकं नियोगम्‌ । 
(उमे उत्तिष्ठतः । ) 
हरावती-- शुत देव्या नियोग इति । भवत्विदानीम्‌ । 
बङ्कुखावङिका--रेएष उपारूढराग उपमोगक्षमः पुरतस्ते बते । 
माटविका-- (षदप) रकिं भती । 
अङ्करावङिका-- (सस्मितं) णन ताबद्धतौ । एषोऽरोकश्चालाव- 
म्बी पछवगुच्छ! । अवतेसय तावदेनम्‌ । 


विदृषकः-- श्रुतं भवता । 
राजा--सखे, पयोप्तमेतावता कामिनाम्‌ । 


९811-९) 7168110, 7188. 7€1{010 {06 4८66178 01211814 
प 1161 ०४1५ 1108178 {06 ^.8012 0084 {07 1010 
10 पप ९78. ,. (2010 5६८11 141, 

तव, 14 गप 0९ 224 1४ 18 1106 (९९608 
@01211728.10 ९ {467 1† 02.88 0, 

20412. 10160861 र 760 (10 र108) 10 0 
{07 प0पा' 61101160 ४, 616 8512108 10 $ 0" {701{-- 

12027द. (01/11) 18 17 1.18 1001688 ‰ 

600/1@४[72. (60111414) 0, 10४ 18 18101688. 
न 018 11610 07 {60467 162ए 68 1212108 01 116 07210} 
07 1116 ^ 80128 1166. 11.81, 11216 11118 ए0प7 01112126011. 

(1द5744. 214 ०८ 1687 १ 

71110, 2171600, 18 18 80061611# {01 10 8. 

१. खदं देवीए गिओओत्ति । होदु दाणि । २. एसो उवारूढराओ उव- 
सोअक्खमो पुरदो दे वष 1 ३. कि भद्रा, ४. णदाबव भन्न) एसो 
उअसोअस्ाहावलम्बी पद्यवगच्छे । ओदसेहि दाव णं । ५. खद्‌ भवदा । 
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अनातुरोर्कण्डितयोः प्रसिध्यता 
समागमेनापि रतिनं मां प्रति । 
परस्परप्रा्निनिराक्चयोर्वरं 


सरीरनाश्चोऽपि समाचुरागयोः ॥ १५॥ 
(माख्विका रचितप्वावतंसा सटीरुमशोकाय पादं प्रहिणोति ।) 


राजा-सखे, 
आदाय कर्णकिसलयमस्मादियमत्र चरणमपयति । 
उभयोः सद्श्चविनिमयादात्मानं वञखितं मन्ये | १६) 
मारविका--१वामः खल्वेषोऽञ्रोको यो व्यज्लकं प्रमाणीकृत्य 


4 20661201 6068 ०0४ &0 {0 10 > 116) 
पप 11011 01168 {0 08.88 0९1१९९71 10 ए 678 016 9 ए 10711 18. 
11017618 8.10 {€ 01167 2.2.616. 10 {021 [ 161 
1168 668. ° 10९ 678 प00 276 0161688 07 12166111 
€2.40 067, 00 0 26 €व 2] 10 1096 1{}) 68.61 
0161. ( 1 3}: 

(2121८142, क 44077112 = 0९-5रश 117 = {&014 
{९2९8> 021९5 १८ 10० 070८५41 {0 7€ 450८/ 

{2720. ¢ 11616, 

6 {{€ 12.110 16 ९6066 168 107 € €87- 
07217621 {701 1116 {7€66, 8116 0068 167 {001 10 114. 
070 86617 116 5112016 62618186 06 €€0 {06 †फ0,. 
{ 7704 { &४्) तप्फए6त. (16). 

11210४72. € १ 61786 18 11118 ^ 8018. {12.{ 0068 10 
एप 011 2 41801 9 10678 10 168100086 {0 16& 


१. वामो क्खु एसो असोओ जो व्वजल्लञं पमाणीकदुअ कुसुुर्गमं ण 
दैसेदि । अवि णाम अम्हाणं प्तम्भावणा सप्ला हवे । 
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ङषुमोद्रमं न दशेयति । अपि नामावयो; संभावना सफला 
भवेत्‌ | 
यद्कुरावङि्ा--१दहला, नास्ति ते दोष । निरौणोऽयमशोको 
यदि कुसुमोद्धेदमन्थरो भवेद्य दंटरं चरणसर्कारं छन्ध्वा । 
रजा 
भ [ @द 
अनन तसुमन्यया युखरनधूुरासाचणा 
५ ॐ [क 
नवाभ्बुरुहकोमरेन चरणेन संभावितः । 
भ [९ करैः ^ ७ र 
अश्क याद सदय एव्‌ अुङटनं सपत्सखस 
बृथा वहधि दोहदं रकितकामिद्ाधारणम्‌ ॥ १७ ॥ 
सखे, वचनावसरपूवेकं भवेष्टमिच्छामि । 
वविद्षकः--रण्डोनां परिदासयिष्यामि । 
{00808 +#४ 111 छप € 0€1& प 06 पाोरप्पा ९ 
202. 7116110, छप 76 06४ 24 {2 ए]. 
118 &&० 8 11] € प 01111688 11, 2116 6661108 11118 
00110 प्रा" {7077 प्रा 1001, 1# १९18 प्र {0 [प 00 10 फ 678. 
7८114. 86112 11010 प्ा-6व ॥ प्न ४06 18. श्र 08868860 
2, 81811067 ए 218 1{10 118 {001 11010 18 60261118 प्र 
11688 0 {16 1118111 81 1€{ 2.04 म 11010 18 8.8 {67467 
2.8 8, {7681 1078, 0) ^ 8018, 1 0७ {8} 0 एष {गप्र 
{८485 21 01106, 0प् 11014 17 १811 16 {2010842 ©€16- 
1101 ए 110 60171107 ०1) &78८€ा च] 10 @8. (14) 
ए1166, { 0468176 {0 €11681, 62011 1201त ०1 82. 
<010 007 (८01 प्र॒ ६0 81068, 
१, हला, णत्थि दे दोसो । णिग्गुणो अञ असो जई कुषुमोन्भेद - 
सन्धरो हवे, जो ईरिसं चर्णसक्घारं ठम्मिअ । २. एदि ण परिदासहस्से । 


86 1121. प 23 31111111. 


(उभौ प्रवेद कुरुतः ।) 
निपुणिका--9मद्विनि; सतीत्रैव प्रविशति । 
इरावती--रएवं प्रथमं मम चिन्तितं हृदयेन । 
बिदृषकः--(उपख्ल) भवति; न युक्तं नाम॒ अत्रभवतः प्रिय~ 
वयस्योऽयमशोको वामपादेन ताडयितुम्‌ । 
उभे-- (ससंभ्रमं) ४अहो, मतौ । 
भिद्षकः--भवङुलावलिके, गृदीताथेया त्वायात्रस्वतीदश्मविनं 
कुवेती कस्मान्न निवारिता । 
(माखविका भयं पयति \) 
105000८. (0706. = { 8081] 719 16 {प्रा 9 067, 
(200 &2&1*/ 
पद्ध. 1180870, #06 110 6011678 0111 ए 11676 
12८47. {018 2.5 07851 2.2161128.60 0 ए 12 प 1211110. 
05004. (421104८0) = 28070, 11 18 171 
एलः {07 1018 4६02, #€ वष्डेा 001]087107 त पद 
68661164 {7160, 10 06 ‰16{€60 0 प्र {16 1९6 {† 1004. 
50//. (772 व 11/८1) = 010 18 {1110688 । 
{70्500/4व. 02.८18 ९2.118) फ = 11402 र0प्,. 
10011 28 श0प् 00 106 (प, 1016९९0६ 11018 1ध्तिष्र 
{700 0011 11118 61726 ९ | 
(12{4४:/८द (00८5 17014} 
70/10. 12.42.111, 866. ¶ 06 प €0612.16 @दा{2.178 


१. मषटटिणि, भद एत्थ एव्व परविदि । २. एव्वं पढम मम चिन्त 
हिभएण । ३. होदि, ण चत्त णाम अत्तहोदो पिभवअस्सो अअं असोः 


वामयादेण ताडिढुं । ४. अम्हो, भद्य । ५. बउखावलिए, गहीदत्थाषएट 
तए अत्तहोदी ईरिसं अविणअं करन्ती कीस ण णिवारिदा । 
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निपणिका--भमद्िनि, पद्य । किं प्रवृत्तमार्यगोतमेन । 
इरावती-- रकथं ब्रह्मबन्धुरन्यथा जीविष्यति । 
बङुलावलिका--२ेआये, एषा देज्या नियोगमनुतिष्ठति । एत- 
स्मिन्नतिक्रमे परवतीयम्‌ । प्रसीदतु भतां । 
(आत्मना सममेनां प्रणिपातयति 1 ) 
राजा--ययेवमनषपराधासि । उत्तिष्ठ भद्रे | 
(हस्ते गृहीतवैनामुत्थापयति । ) 
धयुज्यते । देव्यत्र मानयितन्या । 





विद्षकः 
राजा- 
[ क ॐ (= (कजा क अ (4 क म, 
किपठयमृदाचलासाच कषटनं बाहतस्य पादपस्दकन् | 
चरणस्य न ते बाधा सप्रति बामोर्‌ वासस ।॥ १८ ॥ 
188 {8.{7€11 {0 {118 ९ 
1720427. 0 फ ९186 18 {16 21811117 10267" 10 61012 
00110010. 917, 806 18 08117 1112 0 116 00९6178 
00111112. 10 {18 1008171 8€†, 816 8.8 710 {766 
0011 0 0010166. 38 ४ छपा 11116888 2210011. । 
(10८65 1214146 108706९, 4014 16154 1081188, 
(210. {1 80, प0प्र 276 70४ 0 18.176. एण 86, &00तै 
194. (22८15९5 1“ 016“ 1071114 €` ए 15 0071 
(70504. 70061, 1116 १०८९ ०९8९१९६ 10 28 
6008781] 2.60 0 {1118 ९600166. 
2114. 0 &षद८छा प्रो 1 ॐव 110 06कपर पा प्रण&्18, 
१, भशिणि, पेक्व)। किं परत्त अजगोदमेण । २. कं बह्मबन्धु 
अण्णहा जीविस्सदि । ३. ` अज एसा देवीए णिओञं अणुचिद्ुदि । एदस्सि 
अदिष्किमे परवदी इअ । पसीददु भद । ४. जुई । देवी एत्थ माणईदन्वा । 
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(सालविका ख्जां पयति ।) 
इरावती--१अहो नवनीतकल्पह्टदय आयेपुत्रः । 
मालविका र्वङ्कुलावदिके, एहि । अनुष्ठितमात्मनो नियोगं 
देव्ये निवेदयावः । 
किष ४ क € 9 (^. ० 
बकुरुबाल्का-- रतन हि विज्ञाप्य भतार विसजयात । 
राजा--भद्रे, यास्यसि । मम तावदुत्पन्न'वसरमधथित्वं श्रूयताम्‌ । 
बकुलावलिका-- ष्अवदहिता श्णु । आज्ञापयतु मता । 
18 {11676 70 80 120 10 0 [€ {00४ 116} 18 88 
166€7 8.8 2 16067 168{, 10 श {181 1† {12.8 0660 18.664 
0 16 810 ्ण11 ए ° +€ "66 ९ (18) 
(12108/८द [0045 ८8080८4, 

दव. 00 1 तठ 801 116 0 प ४6 18 7 $ 10105 
1687६ ! 

117(व 7८2. 221६118 १ 8112, 0116. 167 ८8 1110 
{16 व0660 0 {06 1017 718.106 9 11©7 ©07 02.60. 

20:५/120411/2. {1 1161, 28 18 {11110688 {0 16€8.४© 
एप, 

2114. १0016 । क्वद्ग, श०प् 18} 0 &० ९ 2168.86 
11816 {0 70 7600681 प 1611 1116 00८88107 ©8118 {011}1. 

60601/1604/7॥0. 1181610 81161 16] ए. ए 0प्ा 51211. 
688 11] 06 168.860 {0 07067. 

(214. 07 2 10 {1716 1256 {118 €"80 8180 

१, अहो णवणीदकप्पहिअओ अजउत्तो । हि 

२. बउलाविए, एहि । अणुद्टिदं अत्तणो णिओअं देवीए णिवेदेह्य । 

३. तेण हि विण्णावेहि भट्ारं विस्जेहित्ति । 

४. अवदहिदा सुणाहि । आणवेदु भद्ध । 
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राजा- 
ध्रृतिपुष्पमयमपि जनो बध्राति न तादशं चिरत्प्रभृति। 
स्पशांख्रतेन पूरय दोहदमस्याप्यनन्यरुचेः ॥ १९ ॥ 
डरावती- (सहसोपखत्य) १पूरय पूरय । अशोकः सुम न दशे- 
यति । अयं पुनः पुष्प्यति फरति च । 
(सरवे इरावतीं दृष्ट्रा संभ्रान्ताः ।) 
राजा--(अपवाये) वयस्य, का प्रतिपत्तिरत्र । 
विद्षकः-- रकिमन्यत्‌ । जङ्घाबर्मेव ! 
इरावती--र्वङ्कुखावलिके, साधु त्वयोपक्रान्तम्‌ । माखचिके, त्वं 
तावत्छुसं सफटप्राथनमायपुत्रम्‌ । 

4068 1101 [प्र{ {070 108४ 10्छाः ग 60 पा&ह€ (12160 16 
07181211 $ 1124). एष 06 प९्छहकः ग एठपत 60018669 
{7९11 ई {106 00208 {07 {1018 67801 2180 पए 11086 10४९ 
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१. परेहि परेहि । असोओ कषमं ण दंसेदि । अञ उण पुष्फड फलडइ अ । 

२: किं अण्णं । जङ्गावलं एव्व । ३. बउलावलिए्‌, साहु तुए उवक्न्दं ५ 
मालविए, तुमे दाव करेहि प्फल्पत्थणं अजउत्त ; 


90 11214 ए 4 7141१९८. 


उमे- प्रसीदतु भट्टिनी । का बयं भतः प्रणयषरिभ्रहस्य । 
(इति निष्कान्ते ।} 

इरावती-- अहो अविश्वसनीयाः पुरुषाः । मया खस्वात्मनो 
वच्चना व्याधजनगीतिरक्तया हरिण्येवारशङ्कितया न विज्ञाता । 

विद्षकः-- (जनान्तिकं) ३भो प्रतिपद्यस्व किमप्युत्तरम्‌ । कमेगदी- 
भ [द ४ र § $, क, क (५ अ, [क कध 9 
तेनापि इुम्भीककेन सधिच्छेदने शिक्षितोऽस्मीति वक्तव्यं 
भवति । 


[प 


राजा- सुन्दरि, न मे माटविकया कथ्चिदर्थः । मया स्वं चिर- 
यसीति यथाकर्थविदात्मा विनोदितः 


11212918, 0 28.04 0९1{1{€ 18.68 170 प 1071078 7€4८681 
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200. 28 0 87001, 1248.11. ५४ 110 2.76 फए6 
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2.1 11818061 706 72181160 प {6 11816 27 > 
11110161. | 
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{016 ६8८९६ 600271060 288 {0 §प्र, ˆ { 8.8 10184. 
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12110. 817 180, 1 28.ए© 10010118 10 00 10 

१. पसीददु भह्िणी । का व भद्िणो पणअपरिग्गहस्स । 

२. अहो अविस्सष्षणीआ पुरि । मए खु अत्तणो वश्चणा वाहजण- 
गीदिरत्ताए हरिणीए विअ असकिदाए ण विण्णादा । 

३. भो पडिवजेहि कवि उत्तरं । कम्मगहीदेण वि कुम्भीलएण 
संधिच्छेअणे धिकखदोम्मित्ति वत्तव्वं होदि । 


^ लण्‌ वृप्रष्ः पप्रा) 9 


इरावती--१विश्वसनीयोऽसि । मया न विज्ञातम्‌--इंदरं विनोद्‌~- 
वस्तुकमार्यपुत्रेणोपर्च्धमिति । अन्यथा मन्द्मागिन्येवं न 
क्रियते । 

विदृषङः-- स्मा तावन्तत्रभवतो दाक्षिण्यस्योपरोधं मणतु । समा- 
पत्तिदृष्टेन देव्याः परिजनेन संकथापि यद्यपराधः स्थाप्यते 
अत्र त्वमेव प्रमाणम्‌ । 





ष्यामि | (इति रुषा प्रस्थिता ।) 
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१, विस्ससणीओकषि । मए म विण्णादं ईरिसं विणोदवत्थुं अजउत्तेण. 
उवलद्ध ति । अण्णहा मन्दमाहणीए एव्वं ण करीञदि । 

२. मा दाव तत्तदोदो दकिखण्णस्स उवरोहं भणदु 1 प्षमावत्तिदिद्ेणः 
देवीए परिअणेण संकहावि जई अवराहो ठाविअदि एत्थ तुमं एष्व्‌ पमाणं । 

३. णं संकहा णाम होदु । किंति अत्ताणं आअसइस्सं । 
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-राजा-(अदसरन) प्रसीदतु मवती । 
(इरावती रश्नासदानितचरणा व्रजत्येव ।) 


५ 


राजा- सुन्दरि, न शोमते प्रणयिनि जने निरपेक्षृता । 
इरावती-- रट, अविश्वसनीयहृदयोऽसि । 
रजा 
शठ इति मयि तदस्तुतें 
[क क 
परिचयवत्यवधीरणा प्रिये | 
चरणपतितया न चण्डि तां 
[क क, क १ [द 
विश्जास मंखटख्याप याचता ॥ २० ॥ 
-इरावती-- रश्यमपि हताञ्चा सामेवानुकरोति । 
(इति रशनामादाय राजान ताडयितुमिच्छति 1) 
राजा-इयमिरावती 
2124. (11८1८211 0९0) 86 0168864, 1080812. 
(16८ 1041/८5 07, 11" 1६९ 0९710 1720८4९2 02/ €? 011741६/ 
174. 0 068प प) 184, ए0प्ाः 10010660 66 10 9 
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18. @00061217 716 28 2 {7281101. ^€ 1805, प्प 
„00 0 &16© 7 0 घ्रा" 6016 70104 11100161 €&&60 07 ग़ 
116 &1416 {211९7 2 पप्रा {81. (0) 
72४. 11018 78161160 &174168 8180 {01108 इपर 
«0101 ए, (1711 {॥€ 07412, {2९5 {0 6६८ {0€ 1101 
१, सट, अविस्ससणीअहिअओसि । 
२. इअ पि हदाष्षा तुमं एव्व अणुकरेदि । 


407 कपष ए प्ता) 9. 


बाष्पासारा हेमकाश्चगुणेन 
श्रोणीविम्बादन्यपेक्षाच्युतेन । 
चण्डा चण्डं हन्तुमभ्युद्यता भां 
विद्यदाश्ना मेधराजीव विन्ध्यम्‌ ॥ २१॥ 
` इरावती--9किं मामेव मूयोऽप्यपराद्वां करोषि । 


(इति रशनां दस्तेनावलम्बते ) 
राजा- 
अपराधिनि मयि दण्डं संहरसि कितं इटिरुकेलि । 


[क ४५, 9 


वधंयसि विहितं स्वं दासजनायात्र कृष्यप्ि च ।॥ २२॥- 
(आत्मगतं) नूनमिदानीमनुज्ञातम्‌ । (इति पादयोः पतति 


2114- 16{1108& {811 5110678 97 16878, 11018 
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१, किम एव्व भूयो वि अवरद्धं करेसि। 
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-इरावती--१न खल्विमो मार्विकाचरणो, यो ते हषदोहदं 
पूरयिष्यतः । (इति निष्कान्ता घं चेव्या ।) 
विदुषकः--२ उत्तिष्ठ । छतम्रसादोऽसि । 
रजा-- (उत्थाय इराववीमपदयन्‌) कथं गतेब प्रिया । 
विदृषकः-- वयस्य, दिष्टया अनेनाविनयेनाप्रसन्ना गतेषा । ` 
ताबदावां च्ीघ्रमेवापसरावो यावदङ्खारक इव सायुवक्रं न 
करोति । 
-शाजा-- अहो मनसिजवेषम्यम्‌ । 
मन्ये प्रिथाहूतमनास्तखाः ्रणिपातलङ्कनं सेवाम्‌ ¦ 
एवं हि प्रणयवती सा शक्यद्पेक्षितं पिता ॥ २३ ॥ 
(इति परिक्रम्य निष्कान्ताः स्वे ।) 
इति तृतीयोऽ: । 


--प्प्ट् 
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१, ण सखु इमे मार्विआचल्णा, जा दे हरिषदोदर पूरइस्सन्दि । 

२. उद्भैहि । किदप्पसादोसि 1 

३. वअस्स, दिष्टिमा इमस्स अविणभस्स अप्प्तण्णा गदा एसा । 
दाव वयं ह्िग्धं ओसराम जाव अङ्गारओ विअ सा अणुक ण करेदि । | 


चतु्थोऽङः ¦ 
(ततः प्रविशति पयुल्ुको राजा प्रतीहारी च) 
राजा-- (आत्मगतं) 
तासाश्रिल श्रृतिषथमतामाद्यया बद्धमुरः 
सभ्राप्नायां नयन पिषय रूढरागग्रवारः | 
 हस्तस्पशे कुरित इव व्यक्तरोमोद्रमत्वा- 
त्कुयात्कान्तं मनसिजतरुमां रसन्नं फलख । १ ॥ 
0प†, 10016181 2६ {18 7018. 16{ ८8 11616076 
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(प्रकादो) सख गोतम । 
म्रतीहासी--१जयतु जयतु भतां । असंनिहिते गौतमः । 
राजा- (आत्मगतं) आः, माख्विकावृत्तान्तज्कानाय मया प्रेषितः ! 
(प्रविरय) 
विदुषकः--रवधेतां भवान्‌ । 
राजा--जयसेने, जानीहि तावत्क देवी धारिणी. कथं वा सरुज- 
चरणत्वाद्विनोद्यत इति । - 
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१. जेदु जेदु भटा । अर्यणिहिदो ` १. जेहुजेदु मच्च । अर्दणिहिदोमगोदमो। 
२. . वड़दु भवं । 
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ग्रतीहारी--१थदेव आज्ञापयति । (इति निष्कान्ता \) 

राजा-- गोतम, को वृत्तान्तस्तत्रमवलास्ते सख्या! । 

विदृषकः-- स्यो बिडालगृहीतायाः परथरतिकायाः । 

राजा-- (सविषादं) कथमिव | 

विदृषकः- रसा खदु तपखिनी तया पिङ्गखाक्ष्या सारभाण्ड- 
भूमिगृहे स्द्युसुख इव निक्िप्ना । | 

राजा- ननु मत्संपक॑मुपलभ्य । 

विदूषकः च्अथ किम्‌ । 

राजा-- क एवं विञुखोऽस्माकम्‌ येन चण्डीक्रता देवी ¦ 
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१. जंदेवो आणवेदि! २. जो चिडाल्गहीदाएु परहुदिभाए ३. सा 
ख॒ तवस्सिणी ताए पिङ्गलच्छीए सरभण्डभूमिगेहे मिच्चुमुहे विभ णिकिखत्ता \ 
४. अहई। , 
¢ 


ममननम 
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विदुषकः --णोतु भवान्‌ । परि्राजिका मे कथयति--्यः 
किङ तत्रभवरीरावती रुजाविहस्तचरणां देवीं सुखप्रच्छि- 
कागता । 

राजा-ततस्ततः । 

विदूषकः स्ततः सा देव्या पृष्टा--किं जु नावलोकितो वम- 
जन इति । ततस्तयोक्तम्‌- कुतो बा त उपचारः ¦ यत्त 
परिजनस्य वहभत्वं जानलयपि प्रच्छसीति 1 


राजा-नि्भदाहतेऽपि माख्विकायामयमुपन्यासः शङ्कयति । 
ततस्ततः । 
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74.  पतठप पटाः ८6१68 प००, 1718 

१, दणादु भवं । परिव्वाजिभा मे कहेदि । हओ किर तत्तहोदी 
इरावदी उुजाविहत्थचरुणं देवि स॒हपुच्छिआ भअदा । २. तदो सा देवीए 
'ुच्छिदा-क्णु ण ओरोडदो वहछृहजणोत्ति । तदो ताए उत्त-कुदो वादे 
उवआरो । ज दे परिअणस्स वहृदत्तणं जाणन्ती पुच्छसित्ति । 
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विद्षकः--रततस्तयानुवध्यमानया भवतोऽविनयमन्तरेण परि- 
गृहीताथौ छता देवी । 
राजा-अहो दीषैरोषता तत्रमबलयाः । अतः परं कथय । 
विदुषकः--रक्रिमतः परम्‌ । माठ्विका वह्ुखावङ्िका च निगल- 
पद्याबदृष्टसूयपादं पाताख्वासं नागकन्यके इवालुभवतः । 
राजा-- कष्टं कष्टम्‌ | 
मधुरस्वरा प्रथता मरी च विबुद्धचूतसङ्गिन्यो । 
कृ{ररमकाखवृष्टया प्रचरपुरावातया मामत । २॥ 


2312.1611611{ 0०५1५ 80066 †0 10८86 88161008 200प्† 
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460 ० ़ > 80172. (१) 

१, तदो ताए अणुबम्धिनमाणाए भवदो अविणे अन्द्रेण परिगहि- 
ददत्या कदा देवी । २. किं अदो वरं । माल्विआ बडलवलिभा ॐ 
णिअलपदीओ अदिटष्ुजपादं पादाख्वास णाजकण्णभभो विअ अणुदयोन्ति । ` 


{80 11416 ए 74011112. 


वयस्य, अप्यत्र कृस्यचिदुपक्रमस्य गतिः स्यात्‌ । 
बिदृषकः--9कथं भविष्यति । यत्सारमाण्डगृहे व्याप्रता माधः 
विका देव्या संदिष्टा--ममाङ्गढीयकमुद्रामद्ा न मोक्तव्या 
त्वयेयं हताशा माखबिका बङ्कुटखावलिका चेति । 
राजा-- (निःश्वस्य । सपरामज्ञ) सखे, किमत्र कर्तव्यम्‌ । 
विदुषकः (विचिन्य) २अस्त्यत्रोपायः । 
राजा-क इव | 
विदूषकः (्शक्षेष) २कोऽप्यदृष्टः श्णोति । कर्णे ते कथयामि ? 
(इत्युपश्िष्य कै) एवमिव । 
(10711206, प्प111 {0676 ४6 80708 7168.08 07 6868106 £ 
(1008012. प्र तक्र 111 {0676 06 ९ 201, 12619४12 
पप्10 18 790 0118786 ॐ ५06 81016-70001 8.8 6€6€प 
0046601 प्र 06 4८८९०“ \# 110८ 86610 16 86841 
1 1112, {1118 फ761660 118 18.ए 112 8. 581 पए 2111 & 
8110010 00 06 +€1€2866 एए ०. 
10. (37471010 व्व दीष्ल7्व = 07160, = फ 118 4 
185 10 16 606 16९ ? 
20500व. (70017171) ¶ 11616 18 2 0) 81. 
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 ्व्स्वद्वद (पकर) 80716000 ` ए०प१ 06 
+ -प्रऽ€6. [ 81211 {611 1 प्राः 6878. = (2)*8827 108९1 
१, कहं भविस्सदि । ज सारभाण्डघरए वाडदा माहविआ देवीए 
संदिट्धा ।. मह अङ्ुलीअभसुदं अदेक्खिअ ण मोत्तव्वा तुए इअं ददासा माल- 
विभ बडकलावल्िआ अत्ति । २. अत्थि एत्थ उवाओ । ३. को वि अदिद्धोः 
सुणोदिः 1. क्ण्णे दे कटैमि । एन्वं विअ । त 


^ 0त्‌' वृ एष्य {0 


राजा-- (षदप) साधु 1 प्रयुज्यत सिद्धये । 
(प्रविईय) 
श्रतीहारी--१देव, प्रवातक्चयने देवी निषण्णा रक्तचन्दनधारिणा 
परिजनहस्तगततन चरणेन भगवत्या कथाभिर्विनोद्यमाना 
तिष्ठति । 
राजा--अस्मस्रवेश्चयोग्योऽयमवसरः । 





विद््कः- तद्गच्छतु भवान्‌ । अहमपि देवीं द्रष्टमरिक्तणणि- 
¢ ^~. [ 9९ र 
भविष्यामि । 


राजा-जयसेनायास्तावत्सवेद्य गच्छ । 
विदुषकः तथा । (कणे) भवति, एवमिव । इति निष्कान्तः ।) 
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१. देव, परवादस्षअणम्मि देवी णिसण्णा रत्तचन्दणधारिणा परिअण- 
ह त्थगदेण चर्णेण भअवदीए कदाहं चिणोदिजमाणा चि्रदि । 

२. ता गच्छदुं भवं । अहं वि देवि पेक्खिदुं अरित्तपाणी भविस्सं \ ` 

३. तद्‌ । भोदि, एव्वं विअ । 
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राजा-- जयसेने तेन हि प्रबातश्चयनमागेमादेश्चय 


ग्रतीहारी--%इत इतो देवः । 

(ततः प्रविशति शयनस्था देवी परिव्राजिका विभवतश्च परिवारः ।) 
देकी--रमगवति, रमणीयं कथावस्तु । ततस्ततः । 
परिव्राजिका-(सदश्टकषेष) अतः परं पुन कथयिष्यामि । अक्र 

भवान्विदिशेश्वरः सेप्राप्तः | 
देवी-- ३अदो, भतां । (अभ्युत्थातुमिच्छति ।) 
राजा-अरमलख्युपचारयन्त्रणया | 

500. ८16 80. (0150018 2} ६4€ ९८ 
1124813, 1† 11] 06 1176 {024. [4.८ 

7114. = चप 286108, {1610 00114 001 {06 सफ {0 {06 
217 ए 60070. 

2८111412 720018९0. पत 676, 1676, ४ 0 प्1& 11688. 
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(21९72. {08 0] इ 18.02.112, 11167681 18 {16 
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124. 0 { रा ए 0 प्8611 10 &1661 106. 

१. इदो इदो देवो । २. भअवदि, रमणिज कटावत्धु । तदो तदो 9 
३. अद्यो, भन्न । 
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[ कर ® ® 0 [ „> 
अयुचितनृपुरषरहं नाहि तपनीयपीटिकारम्बम्‌ । 
चरणं रुजापरीतं कलभाषिणि मां च पीडयितुम्‌ ॥ ३॥ 
देवी--१जयत्वा्पुत्रः । 
परिवाजिका-- विजयतां देवः । 
राजा--(परिराजिकां ्रणम्योपविर्य) देवि, अपि स्या ते वेदना । 
देवी -रअद्यास्ि मे विशेषः । 
(ततः प्रविशति यज्ञोपवी तसंवीता षः संभ्रान्तो विदूषकः 1 } 
बिदूषक्ः--र्परित्रायतां परित्रायताम्‌ ! सर्पेण खल्युना दष्टोऽस्ि । 
॥ (सर्वे विषण्णाः । ) 

(0) 8 6९6४-१ 01660 184 ष, 1४ 18 7०६ 0701067 {07 श 0प्र 
10 {10016 16 >8 61] 2.3 ए 07 2117} {00‡ 1100 
18 101 8.01{8.6व 10 > 86081810 {7070 1116 2.0 164 
270 फ 1116} 20 76818 070 {116 &०1461 {008{684. (8). 

1९८72. 107 प्र {0 70 1010. | 

6८717 0561८. ४16४0 प्र॒ {0 ४ 0" 16017688. 

{८2720. (50010 ६6 1॥& -22010€ 0507८ 114 {2/7 
175 5९/९6, 18 0प्ाः [08.11 06818016 १ 

(१८९९८1१. 1 2.70 110 [070 १९ ॥0-त8 श्न. 
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१. जेदु अजउत्तो । 

२. अज अल्थि मे विसेसो । 

३. परित्ताअदु परित्ताअदु । सप्पेण मिच्चुणा ददरेद्धि 1 
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राजा-कष्ट कष्टम्‌ ! क भवान्परिभ्रान्तः | 

विदृषकः--गदेवींद्रक्ष्यामील्याचारपुषपत्रहणकारणास्रमदवनं गतो- 
ऽस्मि । 

देबी-- र्हा धिक्‌ ह्या धिक्‌ । नन्वहमेव ब्राह्मणस्य जीवितसंय- 

निमित्त जातास्मि । | 

बिद्षकः-- २तस्मन्नश्नोकस्तवककारणाल्रसारिति मे हस्ते कोटर- 
निमैतेन सपैरूपिणा काडेन दष्टोऽस्मि । नन्वेते द्वे दंशपद । 

(इति दंशं दरयति । ) 

प्रिवाजिक्षा--तेन हि दंशच्छेदः पूवेकर्मति श्रूयते । स तावदंस्य 

क्रियताम्‌ । 
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१. देवि दक्खिस्सं ति आआ पुप्फर्गहणकालणादो पमद्वणं गदोद्धि । 

२. हद्धि हद्धि। णे अहं एव्व बह्मणस्स जीविदसंत्तअणिमित्तं जादद्धि । 

३. तहिं असोअत्थवअकाल्णादो पारदे मे इत्ये कोडरणिर्गदेण 
सप्यरूवेण कारेण दद्धि । ण एदे दुवे दंस्षणपदाईं । 
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८ ४4 ॥ 
छेदो दंशस्य दाहो वा क्त्वा रक्तमोक्षणम्‌ । 
(५ 
एतान दष्टमात्राणामायुष्याः प्रतिपत्तयः ॥ ४ ॥ 
राजा-- संप्रति विषवैद्यानां कमे । जयसने, क्षिभ्रमाह्रूयतां धव 
सिद्धिः । 
गरतीहारी- १ यहव आज्ञापयति । (इति निष्कान्ता ।) 
बिदुषकः--स्अहो, पापेन मरत्युना गृहीतोऽस्मि । 
राजा--मा कातयो भूः । अविषोऽपि कदाचिदंशो भवेत्‌ । 
विदृषकः- स्कथं न भेष्यामि । सिमसिमायन्ति मेऽङ्गानि । 
(इति विषवेगं रूपयति ।) 
27 {18 14€ 11710 18 116 078४ व प्श. 6106 16४ ४8. 
06 0016 {07 17 7751. 
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8100111 8.1 07166. 
6210111 1001९607 + 8 ४ 007 1100688 00101- 
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{268४}. 
707. 001 {687 06 016 11] 067112.108 004 
6 भ €001700018 8 211. 
१. ज देवो आणचदि। २. अदो, पाचेण मिच्छुणा गद्ीदोद्धि । 
३. कं ण भाईस्सं । सिमसिमाअन्ति मे अङ्ग ई । 
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का 9१ [#% * च 
द्वा-हा, दारेतमडुभ विकास्ण । हा अवर्स्वध्वमनम्‌ । 
(परिजनः सस॒भ्रममवलम्बते \) 
विदूषकः -- (राजानं विलोक्य) रमो, भवतो बाल्यादपि भ्रियवय- 
स्योऽस्मि } तं विचार्यापुत्राया मे जनन्या योगक्षेमं वह्‌ । 
राजा--मा मेषी । अचिरान््वां विषवेद्यशिकिर््षते। स्थिरो भव । 
{प्रविदय). 
भ (= @-* # (^ [क क [4 4 
जयसना--र्द्‌व, आज्ञापितं ध्रुवांसदाचज्ञापयत-इहवानायता 
स गौतम इति । 

(2758@व. प्र ० स 81181} 1 ०0४ 1684 ९ 10 रर € 0ात- 

212.18& 18 {06 10817 ७ 7 प्र 1117008 | 
(९252८1८4 ६5 5074८ 0} 2015012/ 

(८९९2, (2 1 0021008 18 {16 ९118086 0 6010. 
1160018, 614 110. 

(1/1 ८1८2211८21{5 52010004 02228 21 व 21417) 

{776204८ = (2.001771 व॑ € (2210) 1 84 06679 
ष्0घ्ः 04627 {7167त {700 प्रणाः 11 8.प0चप्न, [प प16फरा 
11121, 1218. {© 110 ए18107 {07 122 प्र 1210{1161 01 {6 1088 
1167 001 801). 

2114. 120107६ {687. 976 100, {06 {01800-006107 
11] ९प्रा6 ए0प. 0000086 ०78९1. 

(2८121८7) 

-10/054710. ४ छपा 71811688, 00 16९61411 1011- 
12.110 © $0 प्रा 01067, 1211101१ 2.816004131 11107८15 "{61 
†02.1 28.722, 06 1010८11 11676 0101. 

१.- हा दंसिदं अचह विआरेण । हला ओलम्बह णं । २. भो, भवदो बाह्छादो 
वि पिभवञअस्सोद्धि । तं विरि अपृत्ताए मे जणणीए जोगक्खेमं वहि । 
३. देव, आणाविदो धुवसिद्धी विष्णावेदि । इह एव्व आणीअदु सो गोदमत्ति \ 


40१ गप ए07एषप {0६ 


राजा- तेन हि बभेवश्परिगृ्धीतमेनं तत्रभवतः सका प्रापय | 
जयसेना--१तथा ¦ 
विद्षकः--(दवीं विलोक्य) र्भवति, जीवेयं बा न वा । यन्म-- 
यात्र भवन्तं सेवमानेन तेऽपराद्धं तन्प्रष्यसव 
५. ^ £ ¢ 
देवी--र्दीर्घयुभंव । 
(निष्क्रान्तो विदूषकः प्रतीहारी च 1) 
राजा--प्रछृतिभीरुस्तपस्वी ध्रुवसिद्धिमपि यथाथेनामानं सिद्धि 
मन्तं न मन्यते | 
॥ (प्रवद्य) 
जयसेना--्जयतु भतो । ध्रुबसिद्धिर्विज्ञापयतति--उदङकम्भविधा-- 
नेन सर्षैमुद्ितं किमपि कल्पयितव्यम्‌ । तद्न्विष्यताभिति । 

2114. 11161 ६8.{८९ 7 10 06 €९ ९66 ६6९1024. 
81100076 ० {6 € ८८10. 

01/45. ४ 68. 

{7द्54/८व. = (1004274 व॑ {1८ 0४८02 2180871, 
118 श्र 01 {722 प्र 10{ 1196. }€286 66086 18.16१ €` 
१0100 1 102 08.९९ 0006 ० 2116 8678118 10 भ्र 
€81{661160 {11606. 

2148९21. 1/8 ए 011 116 108. 

(22९21421 [1071504 4114 {0€ ८221417 2001*८८९0€1/ 

7111. ¢. 60 फ 270 पन 1846, 118 00 {6110 
0068 10४ (6008146 € 660४ = €प्& 127 पर 28100117 
(16111 (प्6) फ 110 18 71111 80-८8116त. 

१. तद । >. भोदि, जीवेअंवाण वा।.ज भए अत्तमवंदं सेवमाणेण 
दे अवरद्धं तं मरिसेहि । ३, दीदाऊ होहि)! ४. जेदु भटवा । धुवसिद्धीः 
विण्णवेदि--उदकरुम्भविहाणेण सप्पमुहिअं किंवि कप्पिदव्व्‌ । तं अण्णेसीअदुत्ति । 


108 हि 908: १61.18684:7 


क ( रै _ [4 - स ५ 
 देषी--१इदं सपैमुद्रितमङ्गलीयकम्‌ । प्चान्मम हस्ते देद्येतत्‌ । 
(इद्यङ्कलीयकं ददाति । प्रतीहारी नास्यैन गृहाति 1) 
राजा--जयसेने, कर्मसिद्धावाञ्चु मां प्रतिपत्तिं नय । 
५ ५ ०५ 1) 
जयसना-व्यदहव आज्ञापयति | . (इति निष्कान्ता \) 


(५ ५) ज 


पथिानिका- देव, यथा से हृदयमाचष् तथा निर्विषो गोतमः | ,. 


राजा--भूयाइवम्‌ ) 
(प्रविदेय) 
५ 9 [९ ~  _ = भ भ्ल = भ [9 
 जयसेना-स्देव, मिवृत्तविषवेगों गोतमो महूतन प्रकृतिश्थः 
सच॒त्तः। 
` (721 
70048802. 100 ए 10 २ छपा प्18 11688. [01९ 8810 
001 56108 र 0104-- "60161010 06810 {06 कर 0 8 
3671061 18 7641760 {07 ५06 06110712. 66 0 #16 एत. 
हप्र, पप्र. त ्लरा06, 1086 ४ 86871610 {07 1. 
` ०९. €76 18 8 11४0 1068118 116 पक्ष ०1 ॐ 
3010610१, ¢ {{€ा 08, &1*6 {118 10 प्र 01) 09008, 
` (4245 0४7 ६0८ 724. 7/0€ 210144८ 70001460 7८८८४८७ 
2 ¢ 0450९} 
7110. = च. 8.86082, 0710 16 16 प 8 27 0०1९6 10 {16 
€ €1{ 07 50166688 
01454712. ~ & 8 ४ 017 {11610688 ©01711118.008. [7 
00711012 5८९४८. ४ 0 प्र 1610 688, 110 ए 1111110 {00118 
` {021 हप 118 18 004 2766160 एन {01801. 
८211. 36 1 80 
१. इदं सप्पसुदहिंअं अङ्गी अअ । पच्छा मम हत्ये देहिण। २, ज देवो 
आणवेदि । ३, देव, णिवुत्तविसवेगो गोदमो मुहुत्तेण पकिदित्थो संबुत्तो । 


. ^ तण नत्र. ए0एप्णत्त । 109. 


देवौ--१दिष्टया वचनीयान्मुक्तास्मि | 

जयसरेना--रएष पुनरमात्यो बाहतबो विज्ञापयति । राजकार्यं 
वहु मन्त्रयितव्यम्‌ । दशषेननानु्रहमिच्छामीति ] 

देवी--रगच्छत्वायैपुत्रः कायेखिद्धये । 

राजा- (उत्थाय) देवि, आतपाक्रान्तोऽयमुदशः । शीतक्रिया चास्य 
प्रशस्ता । तदन्यत्र नीयतां चयनम्‌ । | 

 देबौ--भ्वालिका$, आयेपुत्रवचनमयुतिष्ठत । 

_ (717) 
05९2712. ४ 0घा' 18111688, ?€116 ९९6 {770 प्र € : 


11111666 07 1001800; अ कप{क18. [2.5 0660 7€8{07€॥ 0. 
1018 11011728.1 ©0701100 10 > 11070604. 


142९7. ¶ 18.70 (0५. + 18.१6 660 88.१6५ {707 
02111111 प्र. 


<0/05610. = 14111186" + 2.118.488, 110प्र 10107108--- - 
4^ &000 १९४} © 8६९४6 0116 118.8 {0 06 ५18८8860. 
0681176 10 068 {2 ९ 00160 1110 श) 10{€ापर1€ प्प." 

` 01८९९12, 4 ए 10170, 80101 ©707110& छपा 2.{{6110{8 
पए 111 8८८6688. 

7८074. (57010) 7660, 018 71266 178 2९666 
$ ४06 80. 4.76 {07 {1118 फए00त, #168{70601# द्र 
014 18 24१182.016., {1 06161076,` 16{ {26 0604118 16 
76110 ए 6 80116 फ ९6176 €] 86. ` 


| १, दिद्धिभा वअणीभादो सुत्व । २. एसो उण अमच्चो वाहतओ ` 
विण्णावेदि । राअकजं बहु मन्तिदव्वं । द्॑षणेण अणुगगहं इच्छमि त्ति) 
३. गच्छदु अजत्तो कजसिद्धीए !. ४, बजिञओ, अज्‌उत्तक्अणं अणुचिद्ह्‌ । 


110 141.^ 91 20711111. 


परिजनः श्तथा । 
(निच्छान्ता देवी परिव्राजिका परिजनश्च ।) 


-राजा-जयसने, गूढपथेन मां प्रमदवनं प्रापय । 
जयसेना--२इत इतो देवः । 
राजा--(परिकम्थ) जयसेने, ननु समाप्तकृयो गौतमः । 
जयसना- स्जथ किम्‌ । 
राजा--इष्टाधिगमनिमित्तं प्रयोगमेकान्तसाधुमपि मत्वा | 
> 4 न, व 
सदिग्धमेव धिद्धो कातरमाक्षङ्कते चेतः ॥ ५ ॥ 
(पविद्य) 
-विद्षकः-- *जयतु भवान्‌ । सिद्धानि मे सवेमङ्गखकमोणि । 


०८९९)१. 118, 68 €0प्र४6© 06 0706718 0 770 फ़ 10170. 

6९0-04218. = एग्र 211 68.08. 

(८४ 17) ५९९71; {€ 50712 48८1८ १ ६९ 
-12{121/) 

1171. 2 प 2.86112, {88 1716 00 10. {16 &27061 एप 
2, 86167 8.0. 

<104/050212. = (6-6, 1676, ४ छपा 71811688. 

101. = (प्व १०40व्‌) = 48फ 86089 । 8000086, 
"8112108. 1188 11218160 प 118. 2.11 18 †0 06 00116. 

<10/45471क. ४ 68. 

7710. ^. 276 28 1{ 102 06 {18१ 16 [क 
2401160 107 76811210 70 81101102 18 ए€पश्ठपष 
:52.76 2110 8010, 12 ए 11110, {11010 1112. 1४ 18, 81111 €14€ा- 
-42.1118 21010761160810118 8.00८६ 5५९८688. (3) 


१, तह्‌ । २. इदोडदोदेवो। ३. अह डइ। 
४, जेदु भवं ) सिद्धाई मे सव्वमङ्गरकम्माई । 


^ कत एत्व 111 


राजा-जयसेने, स्वमपि नियोगमशून्यं र्‌ । 
ण (~ 
अयश्ना- यदव आज्ञपयति । (इति निष्कान्त 1} 
राजा---वयस्य क्षुद्रा माधाविका | न खदु किंचिदहिचारितमनया । 
विदूषकः-- र्देव्या अङ्गलीयकयुदरां दृष्टा कथं विचारयति । 
राजा--न खद्ध सुद्रामधिषय ब्रवीमि । तयोवेदधयोः किंनि- 
मित्तोऽयं मोक्षः । किं वा देव्याः परिजनमतिक्न्य भमवान्स- 
दिष्टः । इयेवमनया प्रष्टव्यम्‌ । 
पिदुषकः-- रनज पृष्टोऽस्मि । प्रतयुखन्नबुद्धिना मया कथितम्‌ । 
। (27111) 
(70057८74. 248 प्न प्र0 70806, 4 11 1 ए 20180161 
08 86171668 {07 0 8 © 7716{ फ 111) 8166688. 
2114. चप 2861082, एप 81811 2180 06 ९111804 70 
1116 पए 07 €1{7प८8{€व {0 पाः €08."86. 
व1/05९11त. ^.8 ४ 0प्ा' पि 12011688 6071118.008, [ष 
211. 7116110, 1180018 185 शलाष्न 0007 
01.218. 806 {18.83 110{ 8 01६ {0117 0 प्र ® {16 1018.{67. 
[त775040.  ४¶४ 11 प 0068 8118 {01111 0 प 67 1 2469 
56611 106 4९९०8 518 061-711€ १ 
72114. { 27 101 81068. 10 फ 111 16{6767166 {0 16 
६621. 8116 51101 11६6 28: 60--" ## 118. 18 1116 7628070 
{01 {6 6168868 9 000 {10 00०4226 ? 4१५, ण्ण प 
प €1-6 ० 077666व 11 16676166 10 116 4016608 
2 {{611608.118 ९" 
१. जं देवो भाणवेदि। 
२. देवीए अङ्गलीअअयुदिअं देक्खिञ्च कदं विआरेदि । 
३. ण पुच्छिदोड्धि । पच्चुप्पण्णबुद्धिणा मए. कदिद्‌ । 


112 1141-6 ४1210111 


शजा- कथ्यताम्‌ | 

बिद्षकः--१भणितं मया--देवचिन्तकैर्विज्ञापितो राजा--सोप- 
सगं वो नक्षत्रम्‌ । सवेबन्धनमोक्षः क्रियतामिति । तच्छत्वा 

५ 
देव्येरावत्याश्चित्त रक्षन्त्या राजा किर मोचयतीति स्मेवैनां 
मोचयेत्यहं संदिष्टोऽस्मीति । ततो युञ्यत इति तया संपा- 
दितोऽथः १ 
् क ® ॐ 
राज्ा-(विद्ष्रकं परिष्वज्य) सखे, प्रियाऽह्‌ तव । 


= ¢^ ¢ 
नहि बुद्धिगुणेनव सुहदामथदशेनम्‌ 
कायेसिद्विपथः दकष्मः सेहेनाप्युपलभ्यते ॥ & ॥ 

{7द510ध. 6712. 1 $ { फ 2.8 8.5160, 00; 76807166. 
प] {021 { 8), { &26 2 7601 प्र. 

217 {€} 016. 

(वव. [ 101 067--“ 4 8{10108675 896 {010 
{116 (112, ‹ ४० 5{87 18 10061: 21 €] 6001006{1071+ 
2110 & 7€]6886 9 21] [11801178 81101114 06 {220€. ¬ 
, €10् 106 8587716, {6 00661, 0प्† 97 0€1€066 0 
16 {९6611088 01 1718 ए 8, १11666त 706 {0 १0 1४, ०७८8 प56 
1६ 18 106 ह1& 1118{ 07068 1116 7616856." 11671 88111 
{118.£ 1† 8.8 [01006 8116 010 0प7ः 186). 

(717. (11670८22 1050440) £ 11600, 4687 { 82 
{0 भणप्र. 

१, भणिदं मए । देव्वचिन्तएहिं विण्णाविदो राआ । सोवसग्गं वो 
णक्खत्तं । सव्ववन्धणमोक्खो करीअदुप्ति । तं सुणिअ देवीए इरावदीए चिन्त 
रक्खन्दीए राआ किल मोएदित्ति तमं एव्व ण मोएदित्ति अहं सदिष्ोष्धि त्ति 
तदो जुनदित्ति ताए संपादिदो अत्थो । 


++ (त एष्यति. 13 


विदुषकः? त्वरतां भवान्‌ । समुद्रे सखीसदहितां माख्विकां 
स्थापयित्वा भवन्तं प्रव्युद्रगोऽस्मि । 
राजा--अहमेनां समावयामि । गच्छतः | 
विदुषकः--रएतु भवान्‌ । (परिक्रम्य) इदं समुद्रगृहकम्‌ । 
राजा-- (सशङ्क) वयस्य, एषा कुसुमापचयव्यग्महस्ता सख्यास्त 
इरावत्याः परिचारिका चन्द्रिका समागच्छति । इतस्तावदावां 
भित्तिगूढौ भवावः । 
विद्षकः- अदो म्भीलकैः काुकैरपि परिहरणीया खलु 
चन्द्रिका | (उभौ यथोक्तं कुरुतः 1) 
10४ एष "06 लाज [46] द्ला 81016 ५40 1160 
0710 8700} 1116 1€81122.1101 9 11161 16048" 
2.120011108, {116 {08.11 27 8८९९८688, 8101168 {110 प्र्ट}) 1# 06, 
18 01860 ४67८५ 0 27661101. (6) 
(75/00. 12.16 02816. 2९102 52110260 
1218 र 18 21018 प 11 0€7 €0711081107 171 {6 §प्र72)- 
1161-{1018€, 1 02.26 {0710 †0 भ०प. 
1110. 1:6४ 116 ४6९61 %96© €7. ४४ 21 ह 19 {7011 71६. 
{7@्ेऽ0@८द, (10106 210. (41/71 107 च्‌/ 
{676 18 116 5011€61-0686. । 
८2720. (65८70४51) 2716060, 1676 (07168 
(1118.1011 88, 1116 2४1601028.1 97 श्छ {71604 {788 


एप्ऽप्न 10 [01९1108 10678 0 106 02204. 16 पह, 
16112111 1100460 प्र {16 2.11. 


१. दुवरदु भवं । सपुदषरए सहीषहिदं माल्विअं ठावि् भवन्द्‌ 


पच्चुगगदोद्धि ; २. एदु भवं । इदं समुद्धरथ । ३. अदो ुम्मीरुएि 
। 8 





114 16.1.4४] ए 671101१4 


रज्ञा-गौवम, कथं नुते सखी मां प्रतिपाख्यति । पद्येन 
गवाक्षमश्रियावरोकयावः । 
“नि था 
विदुषकः--१तथा | (उभो विलोकयन्तो तिष्ठतः ।) 
(ततः प्रविशति माकविका बङ्ुलावलिका च ।) ` 
बङुलावङिका--्दखा, प्रणम भतौरम्‌ । 
राजा-- मन्ये प्रविङृतिं मे ददेयति । 
माङविका--(सदषै) ३ नमस्ते । (दवारमवलेक्य सविषादं) हला, 
विप्रख्म्भयसि माम्‌ | 
राजा-- सखे, हषविषादाभ्यामत्रभवयाः प्रीतोऽसि । 
एक&1014. त ! @)02.0411त् (11४. 1{60011819) 18 
01 &00186 {0 06 2१०1५64 ॥ प्र {116१ ©8 88 प€]] 28 10 €18. 
(700 40 ८5 €{;९व्‌/ 
2704. © द प+द202, 10 फ 4068 0 {1160 3 फ 216 
31068 ‰ (0106 00. {€ ४ ४8 866 116 {7070 {116 1100 ष. 
250, ७16 80. {57 5६काधद 5९८76 
(771९ 14218 प 18 0110 38115 प 81118) 
00120472. 71670, 8€21प{8 पठः 101त. 
7. 1 101 816 81008 1 016{प76. 
1 212८क. (021५112) [ 00 ए 0 ठप. | 
(1002116 व {0 11280014, ८2# 024) 01674, रण्प 
6661ए © 196. 
८114. 0806, { {66} &720604 फ़ ४116 194४8 
10 810 80770. 
काञ्ुएदिं वि परिहरणिजा ख॒ चन्दिआ । १. तदह ।\ २. इला, पणम 
अद्यं 1 ३. णमोदे। न्म विप्परम्भेसि म । 


&( वत 27श्व्त्त {115 


[ क © ~ 
छूयोदये मवति या सूयास्तमये च पुण्डरीकस्य । 
स भ ००१ 
वदनेन सुबदनायास्ते घमवसख क्षणाद्ढे ॥ ७ ॥ 
चङ्कुलावलिका--१नन्वेष चित्रगतो भतो । 
उमे-- (प्रणिपय) स्जयतु मतौ । 
आलविका-रदछा, तदा ससश्रमदृष्टे मव ह्ये अहं संसयुख- 
स्थिता तथा न विदृष्णास्मि, यथा मया विभावितध्चित्रगतो 
भता । 
विद्षकः- श्श्रुतं भवता । अत्रमवलया यथा दृष्टित्रे न तथा 
दृष्टो भवानिति मन्तम्‌ । सुधेदासौ मञ्जूषेव रत्नभाण्डं 
योवनगवं वहसि । 

४ 02. 81216 1672118 2 10४8 21 80107186 200 फ 122. 
0678118 1{ 21 5186 001{0 2 1160 8.०९ 0661 प 
011 10 2 710169{ {श्न {06 {26€ 0 {118 8 66{-{8.660 
18.868. (7?) 
एवप्धद्ण्म््. पत6ा6 18 उ0पाः 101 1४ प16 [लप्ा९, 

5010. (1९ब1014॥ *1007 र †0 7 प 1010. 

10४४ते. 11610, 1 8.8 104 50 17001८7 1628864 
11 ५16 21{062781066 ° 7 प 10164 10 12४ 11011160 
ह 1161 प 16 पप ५१161 { 81004 11 {700 ° 1111, 28 { 2.11 20 प्प 
प 1९12 116 18 00867 ए 6 19 {6 016{प्राः€. 

१, णं एसो चित्तदोभ्द्र। २, जेदु भद, 
` ३. हला, तदा ससभमदिहु भटिगो र्वे अहं संमुदृट्िदा तह ण 
वितिण्दद्धि, जह अज मए विभाविदो चित्तगदो भ्न , 
` ४. सुदं भवदा । अत्तहोदीए जह्‌ द्ध चित्ते ण तद्‌ दिद्धो भवंति 
मन्तिदं । युदा दाणि -मञ्जूसा विअ रअणभण्ड जोव्वणगन्वं व्हेसि । ` | 





116 11.61.4५0 


राजा-सखे, ऊुतूहखवानपि निसगंश्षाखीनः स्लीजनः । परय-- 
कार्त्स्येन निषेणयितुं च रूप-. 
मिच्छन्ति तत्पूवेसमागमानाम्‌ । 
न च प्रियेष्वायतलोचनानां 
समग्रपातीनि विलोचनानि ॥ ८ ॥ | 
मालविका-हखा, केषा पाश्वपरिवृत्तवदनेन भत्र स्िग्धया 
दष्ट-या निध्यायते । । 
अङुरावरिका---रनन्वियं मतुः पाश्चेगतेरावती । | 
1050040. ४ 0प् 02 ए© 6दत 11 ? {116 120 17€- 
11178, 9०. 4100" 100 80 फ 61] 2.8 10 {106 16कप्€. [४ 


१8171 40 एृ0प 00 फ 1101 प्राः 7146 त ए0010, 1प्5† 28 
2 00 00108 8 16 €] 86† 1122 &€108. 

72210. 2716100, 1110011 ` €8&€1, {6 07160170] ट 
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‰# 0111610 0681768 10 18. € 2 {01] 16 फ 2 {6 11271त.- 
80116 [67801 07 {1617 10678 0 1661 ला) 707 1116 
08 106, प्र 10 प्ट) 16 @6 00886886 16810 प्र 
668, {11617 €प़ 68 40 10 {211 [पर]] षट 0 {671, (8) 

10ण्ण्द ए6ाव, ए00 18 {018 फणा 1081 18 
1006 8४ 1711 & 10९10 €$€ ए 76 € न {11 18 
{206 {प्र५९6५ 8106 प्र 8 ९ | 

2041100/2द. 1 00786 1118 18 118 ४81 प्र {16 
8106 0 {06 &10&. 


० य 
१. दरा, का एषा पासपरिउत्तवअणेण भद्िणा सिणिद्धाए दिद्रीए 
भिज्ज्ञाईेअदि।. २. णे इअं भ्िणो पास्तमदा इरावदी । 


+ (तषट एलष्नप 1 


मारविका-- सखि, अदक्षिण इव भतौ मे प्रतिभाति । यः 
सवं देवीजनमुज्दित्वेकस्या मुखे बद्धलक्ष! । 

अकुराबलिका- (आत्मगतं) रचिगतं भतौर परमाथ॑तः सकस्प्या- 
सूयति । भवतु । क्रीडिष्यामि ताबदेतया । (भकारे) हटा, 
मतुंर्वलभेषा । 


मलविका- रततः किमिदानीमात्मानमायस्यामि । 
(इति साप्यं पराव्ते 1) 
शजा-- सखे, पद्य । 


112/497/८. £ 11600, 12611108 1116 11 5108 
21710116 1676108 11 10१ €-- ए 10 18.83 0601760 118 
20661108 10 016 ए0ा181, 16871 28106 211 06 
42.1168 7 {16 102] 1876). 

201/(20017/व. (70 05) 7 2.1९प्10& 106 10 
21 116 {0106 28 2 {16 [06801, 8116 18 8117680 60 ४1- 
०8. 236 1† 80. 1 5181] 16860 ए़ 102.6 {प्र 9 ॥6. 
{4{0/4) 11676, 1118 01020 18 16 शिष्छफ्राा16 ण 
‡6 {118 

14107042. {11611 पए 80101 [ सातप 11861 
210 १ (11115 © 1! ९11) 

710. 11600, 86९-- 

५५ 116 8116 {प्रा18 086 116 {8.66 10 €7 ष्फ ए110 


१, सहि, अद्क्खिणो विअ भट मे पडिभादि । जो सव्वं देवीजणं 
उज््िअ एक्ताए मुहे बद्धल्क्खो । 

२. चित्तगदं भट्वारं परंमत्थदो  संक्प्पिअ अपूञदि । होदु । कीडिस्व 
दाव एदाए । दा, भिमो वृहदा एसा । 

३. तदो किं दाणिं अत्ताणं आअसेमि। 


{18 1/121,^ ५0111111. 


शूमङ्गमिन्नतिखकं स्फुरिताधरो 
साद्मयमाननभितः परिवतेयन्त्या । 
कान्तापराधङ्कपितेष्वनया षिनेतु 
सदधचितेव लकिताभिनयख शिक्षा ॥ ९॥ 
विदृषकः--१अनुनयसज इदानीं भव । 


माटविक्ा-र्ञआयगोतमोऽप्यत्रैव सरबत एनम्‌ । 

(पुनः स्थानान्तराभिसुखीभ वितुमिच्छति । ) 
बकुरवरिका-- (मालविका शुदा) ›न खलु कुपितेदानीं त्वम्‌ । 
मारखपिका--भ्यदि चिरं कुपितामेव मां मन्यसे, एष प्रानीयते 

कोपः । | 
116 1180 कर 01 116 {01610684 87111 पए क़ 2 01 
ण ४ चप्हएषठण8 त्‌ जा {06 10फण्लः 117) प्रणगएाप्ट, 
{06 16880 806 16876 {070 € 19.816" 86608 {0 १8.९९ 
2660 € 10166, ग नल्हश्पन्रद 16016860 0 {06 
82.86 16 86 618] 91 ्एङ्ग॒ 70008 1†0 फ 2708 21 61110 
10र्ल. (9); 
‰14४8वव, 26 10 7680 प्न 10 2700108126. 
ध्धण्ष्दे, > र60 {06 7९२१6१76 8018708. 2.88} 818 
1911 071 फ़ 10676. (40010 व" {0 00 18९107९9) 
5८4४(2४242. (ल द्वण्द्वे) 1 उप्ा0086 
0४ 276 07 17118166, 
11014४0. {7 रप 81710] प 7068181 17 11017118 716 
४0 06 एह ङ, { 00 फ र 110तादक्र 15 80. 
१. अणुणअसजो दाणि होहि। २. अन्नगोदमो वि एत्थ एव्व सेवदि णं! 
३. मखु कुविदा दाणि तुमं । ४. जई चिरं कुविद एव्व म मण्णेसि, 





6.0 वप्र एतप्ष्णपतत {19 


राजा--(उपेय) 
प्यसि कृवलयनयने चित्रापितचेष्टया किमेवमयि । 
नयु तव सराक्षादयमह मनन्यसाधारणो दाः ॥ १० ५ 
बङुलावङ्िका--१जयतु मतो । 
मालविका-- (आत्मगतं) रकथं चित्रगतो भती मयासूयितः 
(सत्रीडवदना अज्ञलि करोति ।) 
(राजा मदनकातर्यं रूपयति 1) 
विदृषकः-- रेकं भवानुदासीन इव । 
राजा---अविश्वसनीयत्वात्सस्यासते } ' 
विद्षकः--४्मा तावत्तवभवयां तवाविश्वासः । 


71114. (40170601 © 186 पन 60०4060 11 
6 68 768611110111& 8. 217 07 01९ 10८85689 शर} षट 00 एणप्र 
1816 00606 2 81 2.6 © 1701116 {प [07686016 1 
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एसो पचाणीभदि करोवो ।. १. जेदु मद्य । २. कदं चित्तगदो भद्रा मए अघुङ्ो 
३. किं भवं उदासीणो विअ । ४. मा दाव अत्तहोदीए तुह अविस्सासो ५ । 


। {20 172 1^ प 16 दपा १ 


र{जा- श्यताम्‌ | 


पथि नयनयोः यित्वा स्वग्रे तिरोभवति क्षणा- 
त्परति सहा बाहोमष्य गतापि सखी तव । 
मनसिजरुजा ्धिष्टयेवं समागममायया 
कथमिव सखे विखन्धं स्यादिमां प्रति मे मनः ११॥ 
बङ्करावरिका--१सखि, बहुशः कि स्वया विप्रर्न्धो मतौ । 
तन्तावदात्माः विश्वसनीयः क्रियताम्‌ । 
माट्विका--- ससखि, मम पुनमैन्दभाग्यायाः खप्नसमागमोऽपि 
मतुदुठेम आसीत्‌ । 
(2014. = -{78{6४. 
#116८ 8180610 11110 106 168८ 9 $ 6 $ 68 
10) 4169708, 0प्ा {11160 61820 {06218 10 2 1001060, 
210 2{{€1 &€{10& 110 1118 ग्थःप्र 01081 07 70 $ 21118, 
8116 1118 28. 81] 9 ॐ 8066. +# 1116 1 2.17 118 
18.02 1511108 710 {126 22011 ए 0 10९6 0 $ {06 71281101 
0 167 1111101, {;1600., 110 11] 12) ए 02116 €0167{8110 
20 $ ©01006166 7 € (11) 


00102176. 11610, 170 18.70 पन 8.48 1128.5 116 
{1128 0९60 96661 १€५ 0 0. (0000८ ०8617 11 
81101 8 पए 8. ए 2.8 10 1181176 ©01.7046066. 

11601407. 0116710, 707 70 प प 01216 5611 01 
1116 0167 {12.20, 11 8.8 101 00881016710 12.९€ 8, ए्110प् 
पा श्र 10710 €प्र€) 771 0168.1128. 

१, सहि, बहुपो किक तुए विपल्द्धो मद । ता दाव अत्ता विस्स- 
सणिजो करीदु। २. सहि, मह उण मन्दभग्गाए सिविणद्माअमो ` 
"विं भट्टिणो दुहो आसि । | । 


^ (प एततः ` 121 


अङुरावलिका-- १भतौ ददात्वस्या उत्तरम्‌ । 
राजा- 
उत्तरेण किमास्मेव पश्चनणाभ्निसाक्षिकम्‌ । 
तव सख्ये मया दत्तो न सेव्यः सेविता रहः॥ १२॥ 
अङ्ककावलिका-- २अवुगृदीतास्मि । 
विदृषक!-- (परिकम्य ससंभ्रमं) उेवक्कुखावलिके, एष बालाशोक- 
वृक्षस्य पछवानि हरिणो रङ्कतुमागच्छति । पहि निवार- 
याव एनम्‌ । 


चङलाषकिका---ष्वथा । ` (इवि प्रस्थिता ।) 
राज्ञा--एवमस्मद्रश्षणे बयस्येनावदहितेन भवितव्यम्‌ । 


~ -6042412201८ढ. ४0 प्राः 12112688 11] &1४© 1167 2.9 
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१. भद्धादेउ से उत्तरं! २. अणरुगदिदद्धि। ३. बउरावलिए, एषो बाख 
-सोअस्क्खस्स पट्वाइ हरिणो लब्धिदुं आअच्छदि । एदि .णिवरिमि णं 1 ४. तह ४ 


122 1181, ^ एह उकपा्ान ९ 





विदुषकः-- एतदपि गोतमो नतु सदिरयते । 
बकुलावलिका--(परिकम्य) र्आ्यै गोतम, अहमप्रकाशे तिष्ठामि † 
त्वं द्वाररक्षको भव । 
विदूषकः-- रयुज्यते । 
(निष्करान्ता बकुलावलिका ।) 
विदुषकः -- (परिक्रम्यावलोक्य च) ्डदं तावर्स्फटिकस्थल्म्‌ । 
आसीनो भवामि । (इति तथा छत्व) अहो सुखस्परोता शिखा- 
[भ = 
विराषस्य । (इति निद्रायत ।) 
(मालविका तप्ाध्वषा तिष्ठति ।) 
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18 2 101 08 ए९त फ1) (8121. 1 8102811 81{ 1116-6. 
(72072 80/ (11 † ६0 फ {16288717 18 {116 {0८ 01 11018 


९९117 810116 ! [61९८25 
(1101८812 8८47145 0174104 
१, एदं चि गोदमो णं संदिस्सद । २. अज गेदम, अहं अप्पे ` 


चिद्रामि । तुमं दुवाररक्खभो दोहि। ३. जुजई्‌। ४. इदं दाव फलि- 
अत्यल । आसीणो होमि । "अदो सुरप्फरिसदा सिरखाविसेषस्स । 


4 गत प्ण 12. 


राजा- 
विज सुन्दरि सगमसाध्वसं 
[५ [क प 
तथ चिरलत्प्रभृति प्रणयोन्ध्ुखे । 
परिगहाण गते सहकारतां 
त्वमतिश्ुक्तरताचरित मयि । १३॥ 
मारविक्षा--१देव्या भयेनात्मनोऽपि प्रियं कतुं न पारयामि । 
राजा--अयि, न भेतव्यम्‌ । 
माङविका-- (सोपहासं) य्यो न बिभेति, स मया भद्टिनीदशेनेः 
दृष्टसामर्भ्यो भरती । 
राजा- 
दाक्षिण्यं नाम बिम्बोष्ठि बैभ्बिकानां इरुवतम्‌ । 
तन्मे दी्षाक्षि ये प्राणास्ते त्वदाशानिबन्धनाः ॥ १४॥ 

72110. 2.17 02.121861, 162.४© 00 $ 07 {687 170 101.- 
111 16 110 12 ए€ {6610 100 81106 58 €7 {07 0 पाः 
1096. 18. {16 87† 0{ & ^ प्रं प्रा ४२ 61666 010. 116. 
प 10 2.70 10 {06 0081४100 0 & 12880 {€6. (13) 

12481८2. (0४ 2 {6 {01 {06 4८660, { 870 "1. 
2016 {0 06060† 10 8611. 

71110. 010 ! [200{ {68 

171001८0. (1८९12114) 10 ४6 76867166 9 116 
१५९९, { 118४6 {6860 {116 (0प78&6 ° 11170 10 ००6& 
01 {681 


१, देवीए भएण अत्तणो वि पिअं काठुं ण पारेमि । 
२. जो ण भाएदि, सो मए भद्विणीरद्षणे दिद्ष्ामत्थो भद्ध | 
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तद्नुग्रृह्यतां चिराचुरक्ताऽयं जनः । (इति संश्ेषमभिनयति \) 
(माक्विका नाय्येन परिहरति 1) 
-राजा-(आत्मगतं) रस्मणीयः खलु नवाङ्गनानां मद्‌ नविषयाव- 
तार{ । एषा हि- 
हस्तं कम्पवती रुणद्धि र्नान्यापाररोराङ्रि 
न्दे, न्द [२ ल~ 
हस्ता सखा त्यात स्तनाव्रणतामारङ्यमाना बलात्‌ | 
पातु पक्ष्मरनेत्रष्ुन्नमयतः सराचीकरोत्याननं 
न [भ्‌ 9 क ^ 
व्याजनाप्यभिरषिप्ूरणसुखं निवेतेयत्येव मे । १५॥ 
74. © 08.086] 08868860 ज > ॥0फलाः 1170 
` 68620811 > 1008, एप, 11 18 {06 {18411002 तप्र 
ॐ 16 ५6€80608.018 0 81108. {0 806 €0९॥ 60188 प्न 
10 811 1१९8. ए, 0 1007-8 € 180, 70 1116 8.10 
11) ए प 11016 1176 060९6008 070 1101068 17 $0घ, (14) 
0 €€018, 8.7{8.2}2604 81006 { 870 1008 0 ९108 
प्र०, 01688 716 172. ए छपा कि ष्ठएपाः. 
(11/६5 87020 0 ८72 &11167-06६/ 
(12148240 00225 £ 6% 0८5६९८.९/ 
7110. (प्रर) 21688811 10660 18 ४106 0180 
8 {€71€066 0 86 ८९. 01188 ५11 61 ए ६6५९6 &1118. 
51068 {€} ठप ण 016१९018 71 1210 प 11086 
08678 278 2† एणा 171 पा1प1 1167 2117016. 2356111 
` {0170101 श ` 670079८6, 8106 €0ए 678 167 0168818 प 1111 116 
2.08. ५४ 161 { 111 06 {2066 {07 1188118, 8116 {प्रा्8 
11 2 फ 8. प्1110 668 ©118.12.61671260 0 $ 96086 € $ ९12.81068. 
१6४ 08 8 810 07 11886111, 8116 66112.111] प्र 0011710 68 
-ई 0 111 ए 118.]0]010688 1 {0101111६ 10 प्र 0468116. (15) 
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(ततः प्रविरतीरवती निदुणिका च 1) 
इरावती--शह खे निपुणिके, सयं त्वया संदिष्टं चन्द्रिकया समुद्र 
गृहाछिन्दे आयेगोतम एकाकी चष्ट इति । 
निपुणिका--रअन्यथा कथं भदट्टिम्ये विज्ञापयामि । 
इरावती-- स्तेन रहि ततैव गच्छावः । संश्चयान्युक्तं भवः 
प्रियवयस्य प्रेधितु च । 
निपुणिका ष्साबशेषमिव भट्टिन्या वचनम्‌ । 
इरावती--५आम । चिच्रगतं भतरं प्रसादयितुम्‌ । 
निपुणिका--ऽअयेदानीं मतैव किं न प्रयलुनीयते । 
(712 [षडर क कष्य 1 पा 2) 

(दधवा, ७71१ 1ए प्ण 8, 18 फ 118. ४० 88.14 प्प; 
119. {16 २९672016 द्वप (28 8.8 86610 81006 0 
(11210118 1 {16© (0 प्राप 2704 07 116 8710€17-0088 ९ 

~ १7102102. ` 0 प्ल र 186 00 ए0प्ात [ 1प00ए 0 पणप+ 
118.08.70 ९ | । 

1070067. {161 16४ ०8 &0 {0676 001. 0 866 प्र 
10108 468 {71604 58५९५ {17070 08067 214 {0- 

1102012८, 11897688, ए0प् 118१6 ०0६ 01113160 ए0पतः 
86161106. 

11220८2. ०. ^ †0 10101076 {06 0810017 
, 70 1010 17] 16 [0164प6. 

१. दहन्न णिउणिए, तच तुए सदिद चन्दिआए समुह्धरअलिन्दए 
अज्जगोदमो एई दिष्धोत्ति । २. अण्णहा क्‌ं भद्धिणीए विण्णवेमि 1 
३. तेण हि तहिं -एव्व गच्छह्म । संसभादो सुत्त भदिणो पिअवअस्तं पेक्खिदुं 
अ। ४. सरावसेस विअ भटिणीए वअण। ५. आम । चित्तगदं भद्रं 
पादेदुं । ६, अद दाणि भन्न एव्व कि ण पज्जणुणीअदि । 
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इरावता-- मुग्ध, यादश्चाश्चत्रगताो न ताहश्च एव । अन्यस्ान्त- 
हदय आयपुत्र; ! कंवलङसुपचारयातक्रम प्रसाष्टमयसमारम्भः। 


निपुणिका-- इत इतो भट्टिनी । 
(उभे परिकामतः\) 
(प्रविहय) 
५ 4 ॐ, ५ 9 त 
चैटी- श्जयतु भद्विनी } देवी भणति- न मे एष मत्सरस्य 


1 


कार । केवलं तव ॒खट्ु बहुमानं बथैयितुं वयस्यया सह 
निगरुवन्धने छता माखविका । यद्युमन्यसे आर्यपुत्रस्य प्रियं 
कतमिच्छामि । यत्तवेष्टं तन्मे भणेति । 
0210. ४४ [फ़ 101 11011076 118 7087007 11 
1{061"8071 १ - 
1-द४व7.  # 0011810 2111, 70 प्र 1070 18 00{ {06 88106 
2.8 {16 18 11 {6 1016. € 1128 {27876176 118 
26011008 €186 फ 676. {1118 @ {61711 18 01} $ {0 {66 
08611 {7010 2 0768610 0{ (0011689. 
90110111210. 676, 0676, 18त क्षा. 
6010) 1004 00024 
62/10.) 
4 52170111-2707क4. 10 षन 0 प्रप, 1012027. {6 
4066 86708 070, 118 18 110 006881011 {07 16810 एड 
, १. _ सुद्धे, जारिसो चित्तगदो ण तारिसो एव्व । अण्णरंकन्दहिअभो 
- अजडउत्तो 1 केवरं उवआरादिक्रिमं पमलिदुं अञं आरम्भो । 
२. इदो इदो भ्ण \ 
३. जेदु भद्िणी। देवी भणादि । णमे एसो मच्छरस्स कालो । केव 
"तुह ॒खु उहुमाण चडटदुं वभस्साए सदह णिअल्बन्धणे किदा माल्विभा । जई 
-अणुमण्णेसि अनउत्तस्स पिअं कादुं इच्छम्मि । ज तुद्‌ इच्छं तं मे भणादि त्ति.। 
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®. अ 9 ८ ®, रोः 
इरावती--१नागरिके) विज्ञापय देवीम्‌ । का वयं भट्टिनी नियो- 
जयिघुम्‌ । परिजननिग्रहेण मयि दर्तितः खेहः । कस्य 
वान्यस्य प्रसादेनायं जनो वधेत इति । 
चचचेरी-- स्तथा | (इति निष्कान्ता 1) 
निपुणिका-- (परिक्रम्यावलोक्य च) भट्धिनि, एष दारोदेश्े समुद्र 
गृहस्य विपणिगत इव बीवदं आर्यगोतम आसीन एव 
निद्रायते । 
07 श्र 021४. स100 श्र 107 ४16 881८6 0 68706611 
प्07 81168, 11218.प 11६2, 21008 1४10 067 {71600 8.8 
966 प 19 17008. = प 40071 70170, व 8८ प्रतं 1116 
10 7166 {16 15068 9 श्र 1076. 161} 016 प 128. श८प 
06811-6." 

1-दव07. 28118, 10101101 126 वघ €€-- ५ 10 
216 © {0 &1९6 61766108 {0 +€ ७९४ ९ {© 10 € 
{07 106 028 667 2111} ए 81000 प्न 1116 [00018101060 
7 1167 861ए 2111. {0 -र 11086 ©186 @ण्छप्रः ५0 1 06. 
181 { 2.0 १ | 

682200111-71074. ८ 68. 6 

02217016, (4142014 60 110 5९९7) = 1/48.09.011, - 
1676 2 1116 {1681010 97 16 8प्10067- 00856 106 
ए 611618.016 (88.108, 8166108 फ 121} ह 8171108, 288 2 0011 
110 {018 02.22.87. 

१. णाअरिए, विण्णवेहि देवि । का वञज भर्िणि गिओजेदुं । परिंअण- 
-णिरगहेण मह द॑सिदो सषिणेहो । कस्स वा अण्णस्स प्चादेण अभ जणो 
वड्ढदित्ति। २. तह । ३. भरिण, एसो दुवारुदेसे समुदृषरअस्स विपणि- 
गदो विअ बलीवहो अजगोदमो आसीणो एव्व णिदराअदि । 
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इरावती--१अलादितम्‌ । न खलु सावशेषविषविकासे भवेत्‌ । 

निपुणिका-- रप्रसन्नमुखव्णो दस्यते । अपि च धरुवसिद्धिना 
चिकित्सितः ! तदस्याशङ्कनीयं पापम्‌ । 

बिदुषकः--(उच्स्वपरायते) ३भवति माखषिके 

निपुणिका-- श्रुतं भद्धिनया । कस्यैष आत्मनीनो हताञ्चः कितवः । 
स्वैकारूमित एव स्वस्िवाचनमोदकेः कुक्षि पूरयित्वा सांप्रतं 
माट्विकामु्खप्रायते | 


10002 0771016 ! ४९पातव ६ 16 कम 70४ 
128 8 प्न {7266 9 0180४ 1€{# 10 0171. ॥ 

प्क. पत€ 18 8660 0 8९6 2 01180 12.66. 
401त्ठर्ला, 16 1188 060 60160 प्न 07पर8.8106101. 
¶ 67076, ए0010& ८0६0 र &16 1660 06 2}00"606106त 
{07 11101. 

(7405000. (221८705 200 ध 1८212) © 124 न 142} 2- 
प्र118. 

01210707/६त. + 28 11 16870 ए एठप्, 1180870 ? एता 
1086 06167 ००68 1015 ५6८९1 (पा 7161611 € 1817 9 
पर१४६ 21 र 28 71160 018 81011260 ए 10 8 €8{0)62.18 
0061760 676 8 060601611008, 16 0 ©8118 0 17 
1118 07६2810 {07' 21212912. 

१. अच्वाहिदं । ण ख छावसेषविसविअरो दवे । 

२. पसण्णमुहवण्णो दीसदई्‌ । अवि अ धुवसिद्धिणा चिइच्छिदो। ता 
से असङ्णिलै पाव । 
३. भोदि माट्विए । 
४, सुदं भट्विणीए । कस्स एसो अत्तणीणो हदासो किदवो । सन्वकारू ` 
इदो एव्व सोत्थिवाथणमोदएद्िं इच्छि पूरिअ संपदं माखविअं उसिविणाअदि । 


[न 
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विदूषकः इरावतीमतिक्रामन्तौ भव । 
निपुणिका---रछतमेतदत्याहितम्‌ । इमं सुजगभीरं बरह्मबन्घुमनेन 
ुजगङटिखेन दण्डकान स्वम्भान्तरिता भीषयिष्यामि । 
इरावती--रअहैयेव छृतत्न उपद्रवस्य । 
- (निपुणिका विदूष्कस्योपरि दण्डकाष्ठं पातयति ।) 
विदुषकः (सदसा प्वुष्य) अविध अविध। भो दर्षीकरो म 
उपरि पतितः । । 





राजा--(सदसोषख्य) सखे, न भेतव्यं न भेतव्यम्‌ । 


(10570014. 18 ४0४ उप्र 108६8 1759 241. 

010/171त, 121 श0प ललक {015 ज €ङ 80070118016 
1210 १ {10046 एश 11115 01119, { र 111, र 1118 अधर 
९7" € 116 2 80816, {7111160 {018 18110016 78.10 17211 
प 10 18 81768. 10. [08.16 97 808.{6. 

दव. {1118 प1878.4€ प} 16110 छ 06861968 {0 06 
©112.811564. 

(102८1011 (5 (व @ 512८८ 67? (27/80 0॥८८व) 

{7050 ८44, = ( कद 5९८42010 ^ 188 | ^ 12.8 | 
0 ! ^ 5661४ 098 {21169 07 1€. 

ट, = (01900 = 71दा उ८44९1110॥ = 27160, १५४४ 
{€+ 0011*{ 1687. ४ 


१. इरावदिं अद्छक्िमन्दी होहि । 
२. सुदं एदं अचहिद्‌ ! इम मुञङ्गमीरुञ बह्यचन्धुं इमिणा भुञङ्- 
ऊुडिङेग दण्डकटेण तस्भन्दरिदा भाअरस्स । 
३. असुहदि एव्व किदग्धो उवहवस्स । 
४. अविह अविह । भो दव्विभरो मे उवरि पडिदो । 
9 
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भलङविका--(अवख्य) १भतेः, मा तावत्सहसा निष्काम । स्प 
इति भणति । 
इरावती--स्हया धिक्‌ हा धिक्‌] भतो इत एव धावति । 
बिद्षकः- (सपरा) रकथं दण्डकाष्ठमेतत्‌ । अहं पुनजौने यन्मया 
केतकीकण्टकैर्दशं कृतवा सपैस्येव दंशः कृतः तत्फटितमिति । 
(प्रविश्य पराक्षेपेण) 
बङुटढावाटरका-*मा ताबद्भतां प्रविश्चतु । इह इटलरगातः सप 
इव रद्यत ) 
1८ववद, (70110100) पन 1010, ०0१४ 21 
011 8100€11 र. ५4 8€ {0671 18 {6 नश्न. 
17000, 0 06 ! 0 06 1 रए 10 108 0616 001. 
(८7500010. (प्रण च 1240९) 18 1118 8 8110 ९ 
त्‌, {07 71 08.7४, 00९०४ ६08४ फ 18४ 1 414 10 ए16160- 
11 2 86061118 116 &{¶लिः 08110 8 8678161) ङ 
16 {1107718 0 8 {< €१९्त, 024 01} ़ 07060 {00 प्रप्र, 
(7711 © 10701071 0 € {€ 5८7९72/ 
120142/120012. = 112.8{67, 10176 6067. 8 €76 86678 
0 0€ 2. 81816 ए प्रा11110& 21828.. 
11012. = (4211-00८071 {11८ 67110 51440219 12068 
-{116 08.ष11&11४ 60267611 ० 6 ९0 प्र४1€ 86 © 116 
0170086 77 1६१९ 
१, भट, मा दाव सदक्ता णिक्रम । स्प्पोत्ति भणादि । 
२. दद्धि दद्धि मद्र इदो एव्व घावदि। 
कहं दण्डकट्रुं एदं । अहं उण जणे ज मए केदककण्टएहिं दसं 
रि सप्पस्स विअ दंसो किदो तं फलिदति । 
४. मा दाव द्य पविसदु । इद डिलगई षप्यो विअ दीस । 
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इरावती-- (राजानं सदसोपय) १अपि निर्विन्नमनोरथो दिवा 

संकेतो मिथुनस्य । 
(सवं इरावर्ती दृष्टा संग्रान्ताः |) 

राजा-प्रिये, अपूर्बोऽयस्ुपचारः | 

इरावती--रवङ्कखावलिकि, दिष्टया दूल्याधिकारविषया संपूणौ ते 
प्रतिज्ञा 1 

अबङ्करावरिका--र्प्रसीदतु मद्टिनी। किं जु खद दढुंरा व्याहर 
न्तीति देवः प्रथिव्यां वर्षितुं स्मरति । 

विद्षकः-- च्म! तावत्‌ ¦ भवल्या दशनमात्रेणात्रमवान््रणिपात- 
लङ्घनं विस्मृतः । भवती पुनरद्यापि प्रसादं न गृहणाति । 
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१. अवि गिविविग्बमणोरहो दिवासंकेदो मिहुणस्स । २. बडउलावलिषए+ 
दिद्धिभा दुचाहिभारविसभा संपुण्णा दे पडिण्णा 1 ३. पसीददु भट्विणी ¢ 
किणुख दहरा वादरन्दित्ति देव्वो पुढवीए वरिसिदुं सुमरदि। ४. मा 
दाव । होदीए दंस्षणमत्तेण अत्तमवे पणिवादलङ्खणं विपुभरिदो ! होदी उण 
जवि पसाद ण गेण्दई्‌ । 
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इरावती-- १कपितापीदार्न किं करिष्यामि । 
राजा--अख्याने कोप इलयनुपपन्नं त्वयि । तथा हि ! 
कदा मुखं वरतनु कारणाहते 
तवागतं क्षणमपि कोपपात्रताम्‌ । 
अपवाण ्रहकटषन्ड्मण्डला 
विमावरी कथय कथं भविष्यति ॥ १६ ॥ 
इरावती--र्अस्थान इति सुष्ठु व्याहृतमायपुत्रेण } अन्यसंकान्त- 
घ्वस्माके भागधेयेषु यदि पुनः कुप्येयम्‌ , ततो हास्या मवेयम्‌ } 
शजा--त्वमन्यथा कल्पयसि } अहं पुन! सलयमेवाच्र कोपस्थानं 
न परयामि । कुतः; 
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१, कुविदा वि दाणि कि करिस्सं । 

२. अड्ाणेत्ति स॒रट॒बाहरिंदं अजउत्तेण । अण्णसंकन्दे अह्याण 
भाअहेएष् जदि उण प्पे, तदो हस्सा भवें । 
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नाहेति कृतापराघोऽप्युस्सव दिवसेषु परिजनो दण्डम्‌ । 
इति मोचिते मेते प्रणिपतितु मारुपमते च ॥ १७॥ 


खरावता--"नपुणिके, गच्छ । देवीं विज्ञापय-ृष्ट देव्याः 
पक्षपातिसख्मयेति । 

निपुणिका-- रतथा । (इति निष्कान्ता ।) 

विदूषकः (अत्मगतं) ३अहो अनर्थ; संवृत्तः । बन्धनघ्रषटो गृह- 
कपोतको बिडाछिकाखोके पतितः । 

(प्रविदय) 

बनिपुणिका--(अपवाय) गभट्टिनि, यदच्छादृष्टया माधविकया- 

स्यातम्‌ । एवं खल्वे तन्निवृत्तमिति । (कं कथयति \) 
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१, गणिउणिए, गच्छ । देवि विण्णवेहि-- दिषु देवीए पक्खवाइत्तण 


अच्वत्ति। २. तद्‌ ३. अह्यो अणत्थो संबुत्तो । बन्धणन्भद्ो 
्रच्छव्रोदओ बिडालिलेए पडिदो । ४. भद्िणि, जदिच्छदिद्धाणे 
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इरावती - (आत्मगतं) १उपपन्नम्‌ । सल्यमयमत्र ब्रह्मबन्धुनोद्धि् 
दुष्प्रयोग । (विदूषकं विलोक्य प्रकार) इयमस्य कामतन्त्र- 
सचिवस्य नीतिः । 

बिदृषकः- र्भवति, यदि नील्या एकमप्यक्षरं पठेयम्‌ ततो नजुः 
गायत्रीमपि विस्मरेयम्‌ ।. 

राज्ञा-- (आत्मगतं) कथंनु खल्वस्मात्संकटादार्मानं मोचयिष्यामि । 





(प्रविरय) 
जयसेना-- (सवेगं) ददेव, कुमारी वसुखक्ष्मी१ कन्दुकमनुधावन्ती 
ए (2711711) 
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2720. (0112) त0 क 81181] 1 1616886 11983817 
{70171 {18 0160168.771601 १ 
माहविआए आचक्खिद्‌ एव्वं खु एदं णिव्चुत्त ति । १. उववण्णं । सच्चं अङ 
एत्थ ब्ह्मबन्धुणा उड्भिण्णो दुप्पओओ । इं इमस्स कामतन्तसचिवस्स णीदीः ४ 
२. होदि, जइ णीदीए एकं वि अक्खरं पठेअं तदो णं गाभत्ति वि विसुमरेअ , 
३. देव, कुमारी वष्ठलच्छी कन्दुअ अणुधावन्दी पिङ्गख्वाणरेण बलि 
त्ासिदा अङ्कणिस्ण्णा देवीए पवाद्किसलअः विअ वेवमाणा दाणि वि पकिर्दि ण्ड 
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पिङ्कखवानरेण वलवत्रासिता अंङ्कनिषण्णा देव्या! प्रवात- 
किसलयमिव वेपमनेदानीमपि प्रकृतिं न प्रतिपद्यते । 
राजा-- कष्टम्‌ । कातरो बारमावः 


इरावती -- (सवेगं) १ त्वरतां त्वरतामायेपुत्र एनां समाखासयदुम्‌ । 
मा तावदस्याः सत्रासजनितो विकारो वधेताम्‌ । 
राजा-अहमेनां सज्ञापयामि । (इति सत्वरं परिक्रामति!) 


विदृषक{- (आत्मगतं) रसाधु रे षिङ्गक्वानर साधु । परित्रात- 
स्त्वया सपक्षः | 
(निष्क्रान्तो राजा विदूषकश्च इरावती निपुणिका प्रतीहारी च) 
(22210) 
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पंडिवजइ्‌ । १. तुवरदु तुवरदु अजउन्तो ण प्षमाघसिदुं । मा दाव से सतस. 
जणिदो विये वदुदु । २. साहु रे पिञ्छवाणर प्राहु । परित्तादो तुए सपक्खो 


{36 1121.^ 124 ्ा7ला प 


जारविदधा- सलि, देवं चिन्तयित्वा वेपते मे हृदयम्‌ । न 
जानेऽतः षरं किं वाज्ुभवितव्यं भविष्यतीति | 
(नेपथ्ये) 
४७ क 
रआश्च्यमाश्चयेम्‌ । अपूणे एव पच्चरात्रे दोहदस्य अुङकखः 
9 ९ क. क, क क (4 
सनद्धस्तपनासास्कः | याबदव्य [नवद्यास। 
(उमे श्रुत्वा प्रहृष्टे भवतः । ) 

[® [कर [4 (~ भ, 
ब्रङ्कुरावङका-रआश्वासतु सला । सदयप्रातिज्ञा देवा 
माङविक्ा- ष्तेन हि प्रमदवनपाङिकायाः प्रष्ठतो भवावः । 
बङ़लावरिका-- तथा । 

(इति निष्क्रान्ताः सवे । ) 
इति चतुथोऽङ्कः । 
-प्ट्- 
(7८४ 1 ८710 11450040, 1/देधव्, 
पिद 4 101८ 6९700८९ 0061८6९061) 
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१. हला, देवि चिन्तिभ वेवदि मे दिअ । ण जणे अदो वरं किं 
चा अणुहविदन्वं हविस्छदित्ति । २. ` सअचरिअ अब्दरिञ । अपुण्णे एव्व 
चश्चर॑तते दोदलस्स सुरकेिं संणद्धो तवणीसोओ । जाव देवीए ण्विदेमि। 
३. आससिदु सही । सच्प्यङ्ण्णा देवी । ४, तेणं हिं प्रमदवणपालिभाए 
पिट्िदो होस्म! , ५. तह । | 


प्मोऽङकः | 
(ततः प्रविराव्युयान पाचिका ।) 


उद्ानपाटिक्षा--१उपक्षिप्रो मया कृतसत्कारविधेस्तपनीयारो- 
कस्य बेदिकाबन्धः । यावदनुष्ठितनियोगमात्मानं देव्ये निवे- 
द्यामि । (परिकिम्य) अहौ देवस्यानुकम्पनीया माटबिका । 
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१. उवक्खित्तो मण किंदसक्घार विहिणो तवणीञसोभस्स वेदिआ- 
वन्धो । जाव अणद्धिदणिओअं भत्ताणे देवीए णिवेदेमि । अहो -देव्वस्स अण्रु- 


{38 1141.4 णार 011017 


यत्तस्यां तथा चण्डीकृता देव्यनेनाश्ोककुलुमदृत्तान्तेन प्रसाद्‌- 
सुमुखी भविष्यति ¦ ऊुत्र जु खलु देवी भवेत्‌ | (विलोक्य) 
अहो, एष देव्याः परिजनाभ्यन्तरः किमपि जतुसुद्राखाञ्छितं 
मञ्जूषिकां गृहीत्वा चतुःशाखात्‌ कुष्जः सारसको निष्का- 
मति । प्रक्ष्यामि ताबदेनम्‌ 
(ततः प्रविशति यथानिर्दिष्ट: कुञ्जः 1) 
उद्यानषालिका-- (उपर्य) १सारसक , छत्र प्रस्थितोऽसि । 


सारकः र्मधुकर्कि, वेदपारगाणां ब्राह्मणानां नित्यदक्षिणा 
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कम्पणी माल्विभआ। जं तरि तह चण्डीकिदा देवी इमिणा असोअकुसुम- . 
वुत्तन्तेण परसादयुपुद्दी हविस्सदि । कटिं णु खु देवी हवे। अह्यो, एसो देवीए 
परिभणन्भन्तरो कवि जदुमुदयाख्च्छिदं मजञ्जूसिअं गेण्हिअ चदुस्सालादो कुजो 
सारखञओ णिङ्कामदि । पुच्छिस्संदावणं। १. सारष्ञ, करि पत्थिदोसि, 
>. महुअरिए वेअपारण ब्ह्मणाणं णिचदक्खिणा दादन्वा । ता 


4१ पपत ए्वत्त ` 13. 


दातव्या  तदायंपुरोहितस्य हस्तं प्रापयिष्यामि । 


9 क क 


मधुकरिका--रिनिमित्तम्‌ । 
सारप्तकः--स्यदाप्रभति श्रुतं सेनापठिना यज्ञतुरगरक्षणे नियुक्तो ` 
 भकैदारको वसुभित्र इतिं तदाप्रथृति तस्यायुषो निमित्तमष्टा- - 

द्श्रसुबणैप्रमाणां दक्षिणां देवी दष्धिणीयेः प्रतिग्राहयति । 
मधुकरिका-- रेयुञ्यते । अथ इत्र देवी । किं वाञुतिष्ठति | 
सारसकः--भ्मङ्गलगृह आसना भूत्वा विदभविषयाद्धात्रा 
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अनपुरोदिदस्स हत्थं पावङ्स्सं। १, किंणिमित्तं। २. जदा पहुदि सदं ` 
सेणावइणा जण्णतुरगरक्खणे णिउत्तो भद्िदारओ वसुमित्तोत्ति, तदा पहुदि 
. तस्स आसो णिमित्त अद्धदस्षयुवण्णपमाणं दक्खिण देवी दक्खिणीएहिं पडि- 
ग्गहेदि। ३. जुजईद । अह किं देवी । किं वा अणुचिह्दि । ४. मद्गलघरे ` 
मासणत्था भवम विदन्मवित्भादो भादुणा वीरसेणेण पेषिदं र्हं कहकर. 
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लर सनन म्रषितव छख खडकर वाच्यमान णाव । 
 मधुकारंका-- कः पुनावद्भराजवृत्तान्तः श्रूयते 1 
- सारसपकः-र्वरक्रितः कर नारसनप्रमुखमदुवनिजयदण्डावेदभं- 
गाध; ¡ माच ताङऽस्य दायाद्‌ माघवसनः | तन महसासाण्‌ 
रल्ञानि वाहनानि शिल्पकारिकाभूयिष्ठ परिजनं चोपायनी- 
कृत्य भतः सकाञ्च प्रेषितो दूतः श! किर भतरं द्रक्ष्यति । 
-मधुकरिका--रगच्छ अलुतिष्ठात्मनो नियोगम्‌ । अहमपि देवीं 
दरक्ष्यामि | (इति निष्कान्त ।) 
इति प्रवेशकः । 

8116 {68.78 7624 0प्# 10 0€7 श्र 71168 {16 16467 560 
0 06: 070्ला *778,8619, {7070 ४ 10270118. 

11470 दठ. ४४ 081 15 106 168 8210 200४ 
{116 {11 9 «1021012 १ 
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1४९ 2.160 ग़ 0 10708 $ 16011608 80101618 16806 श्र 
५ 1728619. 118 {10870971 2120112 28618 8.8 € 
16168860. ^ ४०५ 16, 2{{&1 18.118 2. {1686101 0 {06 068 
<€ 18 806 68.88 0{ 00106 2.0 > 76106 1 शद्ट<] श्न 
. 00818118 07 {6171216 21188, 118.8 861 {0 18 प्181111688 
2 10268861 पए {10 एए 1]] 1166६ 1100 {0-10770 ण. 


-वाहअमाणं सणादि । १. को उण विदन्भराअवुत्तन्तो दखणीअदि । 
२ वसीकिदो किरु वीरसेणप्पमुहेहिं मत्तणो विजअदण्डेहिं चिदन्भ- 
णाहो । मोहदो से दाआदो माहवसेणो । तेण महासारा रअणई बाहणाइ 
सिप्पआरिआमूहट परिअणं अ उवाअणीकरिअ भद्टिणो सआस पेषिदो दृदौ 
खवो किर भद्रं पेकिंखस्दि । 
३. गच्छ अणुचिहर अत्तणो णिओञ । अहं चि देविं पेकिखर् । 
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(ततः प्रविशति प्रतीहारी 1) 
प्रतीहारी - १आज्ञप्रास्म्यशोकसत्कारव्याप्रतया देव्या--विज्ञापय 
आयंपुत्रम्‌ । इच्छाम्यायेपुत्रेण सहाच्ोकवृ्वश्च प्रसूनलर््मी 
भरलक्षीक्ठुमिति । तद्यावद्धमौसनगतं देवं प्रतिपाख्यामि । 
(इति परिक्रामति ।) 
(नेपथ्ये) 
ग भ (~ = चट, ¢ # €= ० 
वैतालिकौ - दिष्टथा दण्डनैवारिशचिरस्सु वतेते देवः । 


1८001400*146. &0 00 800 ५0 0 तवचलष्र. { 50811 
2180 866 पम€' पि ]1688. [ ८८104 
92118891} 

(270९ ४06 ? 61712.16 {2007166€7'} 
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1100688 र 10 188 06121 € 1678611 {0 ५06 00000110 
2 {16 ^+ 6018 {7्5--्ल17॥ प्ा 1010 084 1 0668176 
17 1018 0010108 प्र {0 फ 10688 {06 068. 0 1116 10 फ 68 
0 116 ^8018 66." {0676076 , 1 8281] 1081 8.फ 2.1) 
{16 27118} 9 प18 1111688 110 18 10 फ 0010118 
00 प्रा{. (0८८5 ०00/ 

(९/1 {0८ 5८९0165) 

000 22111571&05. 0710286] पन श्र शषाः 11111148 प्र 
00 पा ४0 11811688 8180048 200९6 {06 6208 ग ` 
प0ए {068. | 

057 21115114. 1५116 {116 ©0 ग 10¶€ 10 16811 . 
2.0 11000, {8.110& 0966 0811111 1 {116 5९९४ 8.2 

१. आणत्तहनि असोभसक्ारव्वावुद्ाए देषीए--विण्णवेहि अजरत्तं 


इच्छामि अजरत्तेण सह असोअसरुक्खस्प पसुणलच्छि पच्क्खीकाटुंति । ता 
जाव धम्मासणगदं देवं पडिवालेमि । 


4 11614 367110१2 


अथमः- 
परभृतकरम्याहारेषु त्वमात्तरतिमेधुं 
नयसि विदिक्लातीरोद्यानेष्वनङ्ग उषाङ्खवान्‌ । 
बिजयकरिणामारानस्वं गतेः प्रबरुख ते 
वरद्‌ वरदारोधोवृक्षैः सहावनतो रिपुः ॥ १ ॥ 


दितीयः- 
विरचितपदं बरपरील्य ] सुरोपम प्ररिभि- 
अरितघ्भयोमेष्येकृत्य सितं कथकेचिकान्‌ । 
तव इतवतो दण्डानीकैर्विदभपतेः भियं 
परिषगुरुमिर्दोभिः शेरे; प्रसद्य च रुक्मिणीम्‌ ॥ २॥ 
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अरतीहारी--१एष जयश्चब्दसूचितप्रस्थानो मर्तेत एवागच्छति ॥ 
अहमपि तावदस्य प्रमुखाक्किमप्यपस्य एतन्मुखाङिन्दतोरणं 
समाधिता मवामि । (इत्येकान्ते स्थिता ।) 
(ततः प्रविशति सवयस्य राजा ।) 
रजा- । 
कान्तां विचिन्तय सुलमेतरसंभ्रयोगां 
@ ¢ क क + न 
श्चत्वा विदभपातमानामत बर । 
धाराभिरातय इवाभिहत सरोजं 
दुःखायते मम मनः सुखमश्नुते च ॥ ३॥ 
पविदृषकृः--स्यथाहं पहयामि तथा एकान्तसुखितो भवान्भवि- 
ष्यति । 
-फ 11086 8.4 ए € { 18 {0166881 0 ष @168 01 ९161015. ^ 1ध 
21091118 8.6 2 11116 {7001 018 {7071, 1 81181 16807 
२0 116 0प्†&ा १००४ ग †118 0000. (5८21८25 21000 
(11९7 1116 < 118 ८८7 15 (02041162 
171. ६010 70 8 €6{0621† 100 70 & € 
-2{ 8.1 162.110& {116 10 07 #“102110}28. ९०५6 त60प्णा 
0 71 {01668, 7 06811 0013 &116 68 8.10 76101 668 
1६४५ ४8 8, 10016 10 कशः 87161671 0 ए 8110 फ€18 (9 8110पए 
07 78.111) 8181010 11 ॥116 उप्र. (3) 
्र्दद्5 दव, 1 1016866, ए0प् 876 200प्॥ ६0 प्राटला र 
-02.110$€4 11281101 688, 
१.८ एसो जअसदृस्‌इदप्पत्थाणो भद्ध इदो एव्व आअच्छदि ' अहं वि 
न्दाव इमस्स पसुदहादो किंवि ओसरिभ एदं युदाछिन्दतोरण समस्सिदा होमि । 
२. जह अहं पेक्खामि तदह एकन्दएुहिदो मवं द विस्सदि । 


144. 1181.4 ४2101174 


राज्ञा--क्थमिव । | 
विद्षकः-- अद्य किक देव्या धारिण्या पण्डितकोशिकी 
भणिता । भगवति, यदि स्वं प्रसाधनग्वं वहसि, तदष्ेय 
माख्विकायाः इारीरे वैदभं विबाहनेपथ्यमिति ¦ तयापि 
सविरेषारुक्रता साख्विका । तत्रभवती कदापि पूरयद्धवतो 
मनोरथम्‌ । 
ऋ ५५, बुर [कि क, भ [पि पू ५ क्र, 
शजा-सख, मद पश्चायुबृतत्या नच्रत्तष्याया धाररण्याः पूवैचारतः 
संमान्यमेतत्‌ 
2014. ० प्र £ 
(८05704८. = 0- वकष 660 20211717 1614 +€ 
16816 {< 2087१“ 07 त 0111688, 7 १० 12.16 1106 
0ण्छाः एषाः 811} 10 078.1716108.1101, € 1101६ 1 7 
{16 ०0 श्र 9 11812 १18 © 6101010 067 10 {06 0110481 
07688 {16 ए 2161४ 10 + 1081708. 4.14 7818. ए 118 118.8. 
80007017] ए 0९660 ०१९८६९५ श्न 061 € 41811681. (€ 
1601688 फ 111 ए6118.08 {01911 ठप 06287४8 0658176. 
2220. 7716704, 170 भ 16 प 7 067 2 ध{1पत€ ६6 ८8.745 
1126 170 {116 12.84, {115 18 0८116 11एलप़्रणा [कए 10 
1 पर्ठालिः6166 0 पङ 1311 101्114 पदष्ठ हार्ला) एः लः 
16810८5५. 
-ए227144€ 20074८९1. = (42207040270) 10 9 
छपा 18111688. {16 40661 86108 0० फ 010--"1.61 
१. अज्ज किरु देवीए धारिणीए पण्डिदकोसिई्‌ भणिदा । भअवदि, 
जई तुमं पक्षा्णगन्वं वहेसि, ता दंसेहि माल्विभाए सरीरे वेदन्भं . विवाहणे- 
वच्छति। ताए वि सविसेसालक्रिदा माल्विआ । तत्तहोदी कदा वि पूरए 
भवदो मणेरहं । 
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९५ श भ ¢ [9 पनी 
ग्रतीहारी- (उपगम्य) १जयतु भतां । देवी विज्ञापयति-तपनी- 
याशषोकस्य ङ्सुमञ्चोभादशेनन ममारम्भः सफडीक्रियताभिति । 
शजा-- ननु तत्रैव देवी । 
प्रतीहारी-र्अथ किम्‌ ¦ यथाहैसमानसुखितमन्तःपुरं विसंज्य 
माख्विकापुरोगणास्मनः परस्जिनेन सह्‌ देवं प्रतिपाख्यति । 
राजा-- (सष विदूषकं विलोक्य) जयसेने, गच्छाप्रतः । 
प्रतीहार २३इत इतो देवः । (इति परिक्रामति ।) 
विद्षकः-(विलेक्य) मो वयस्य, किंचित्परिृत्तयोवन इव 
वसन्तः प्रमदवने रक्ष्यते | 
10& 16 6€क्#$ 2 {6 1068 01 ६06 &0146 ४ ^ 6018." 
2720. {16 4८66४ 18 {616 १ 
0&20001€ 7001८९0९. ४ 68. ^. {{€7 0104101 &00व 
08 0 6 1012268 9 {116 1276120 120 18.१6 667 
£ 18006160 ग़ 11768618 86001761 {0 €? १९88, 
16 4८66४ &101& . फ 110. 1167: . 7611106 160 सप्र 11819 पए} 
2.फ 21६8 ६})6 2171 ए 8] ०7 ४०७ 1200688. 
2710. (०४1 4/ (00८7 कः {7द57 40) च, 82.867, 
० 110 {709 {. 
21716 720074820€0. = 6689 1©"6, 70 1016. 
| ८८1८5 107100ाक 
क 0: 
१, . जेदु भद्र । देवी किण्णवेदि-तवणीआसोअस्स कुमसोदादंसणेण 
महद आरम्भो सफटीकरी अदुत्ति । २. अह इं । जहारह च माणघुदहिदं अन्देउरं 
विसजिअ मालबरिपुरोएण अत्तणो परिभणेण सह देवं पञड्िविेदि । ३. . इदो 
इदो देवो । ४. भो वअस्स किंचि . परिवुत्तजोव्वणो विअ वसन्तो; 
10 
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शज्ा-ययाह्‌ अवार्‌ । 
अग्रे विकोणेङ्करवकफलजालविमिचमानसहकारम्‌ । 
परिणामाभिश्चखमुतारुत्सुकयति यवनं चेतः ॥ ४ ॥ 
विदूषकः--(परिकम्य) १अहो, अयं स दत्तनेपथ्य इव कुसुमस्तबके- 
स्तपनीयाशोकः! । अवलोकयतु भवान्‌ । 
राजा-- खाने खल्वयं प्रसवमन्थरोऽभूत्‌ । यदयमिदानीमनन्य- 
साधारणीं श्ोभायुद्रहति । परह्य । 
सर्वागोकतरूणां प्रथमं घरूचितवसन्तविभवानाम्‌ । 
नि््दाहदेऽसिन्सक्रान्तानीव इसुमानि ॥ ५॥ 
(1450404. (62८14) 1160, 11 106 10 स €7-227- 
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{116 010 1४10 102.88101. (4) 
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6 10678 0 ध] {16 ^ 6012. 17668 0167 0781 
31811060 06 &101168 ग 106 एषह 8९९ 01126 
पूम्रदवणे लक्खीअदि । ` १, अदो, अअं सो दिण्ण्णेक्च्छे वि 
ञुमष्यव एदं तवणीभासोओ । ओख्ेएदु भवं । 


- «ण्‌ एप्रए एनन्‌ {4 


विदूषक {--ग्मोः, विखनब्धो भव । अस्मासु संनिदहितेष्कपि 
धारिणीं पाश्वपरिवर्तिनीं मार्विकामनुमन्यते । 
राजा-- (सष) सखे, परय । 
माभियमभ्युत्तिष्टति दवी षिनयादनूस्थिता प्रियया । 
विस्वृतदस्वफमरुया नरेन्द्रलक्ष्म्या वसुमतीव ॥ ६ ॥ 
(ततः प्रविराति धारिणी मारुविका परि्राजिका विभवतश्च परिवारः 1) 
माटबिका- (आत्मगतं) र्जानामि निमित्तं कौतुकाङंकारस्य । 
तथापि बिसिनीपत्रगतमिव सङि वेपते मे हृदयम्‌ ¦ अपि च 
द्क्षिणितरदपि मे नयनं बहुशः स्फुरति । 
2.8 1{ फल€-6, 10 {118 766 28 5000. 28 18 {20.08.08 2.8 
97011164. (5) 
प्ए्०८. 00 ! 56 ९070१6०६ वणप क6 978 
1086 1 ए, [2082107 06700108 24818. 18 10 ०८ 0 67 8106. 
7114. (4०.411 11615, 866-- | 
ति€5 ५16 4५660 71868 {0 1166 16, 0610 {0110 ज~ 
50 1 1167 {0018618 ए 11 0610९6५ 111 067 {01064 
{0281708 8166086 0४ 10 1106468 ष़्, 1४5† 116 #6 
{07067 2\2170 ए610& 1011060 ४ ४ ४06 ७०40688 
1081170 10 9. {01001110 10६8 10 67 11800. (6) 
(716 1281101, 148} 2१12, 1116 # 61118.16 2506४16 
2.10 8्1{2016 7€प् पड) 
1717. (10 1९547) 1 (100 फ {16 ८९62800 {07 
१. भो, वीसद्धो होहि । अहये षंणिद्िदेख वि धारिणी पास्षपरिवष्िणिः 
-मारविअं अणुमण्णेदि । 
२. जाणामि भिमित्त. कोदुआलकारस्स । तहं कि बिसिगीपत्तगद्‌ं विभ 


{48 1141..4. (16 1117१. 


विद्षकः-- मो वयस्य, विवादनेपथ्येन सविरेषं खल शोभते 
मारुषिका । 
राजा-पदयाम्याभरणार्कतामेनाम्‌ } येषा 


अनतिरुम्बिदुद्रनिवासिनी, 
क 
बहुभिराभरणेः प्रतिभाति मे, 
उड्गणेरूदयोन्युखचन्द्रिका 
क च, न्द, 
गतहिमेखि चैत्रैविमावरी ॥ ७॥ .. 

देवी-- (उपेय) र्जञयत्वायेपुत्रः । 
बिदूषकः--२वधेतां भवती । 
{018 दए 20017061. पि €र्ला11061688, फ़ 11687 
6170168 1116 प {€ 8127410 & 071 & 101{प5-16€व. 11016- 
0 ©, 11 1{ € $© 07008 {१€वप८6॥ फ. 

(14757104. 0116110, 0 ए ४06 12.718} 17688, 11818. 
क] 8111168 10 6८112 2 20126. 

८7214. { 866 67 १6७८ ६९ 1110 01210678 

वि€ाः 100, 62112 8, एर 1106 81} ए 21010276] 11208172 
६ 701 पवप्1६6 10086, 21 ५९८1९6५ 11 > 1101061 गा 
18 €18, 81{06278 10 1116 1116 †116 11101 2 {06 (1181118. 
1001721 11 8 {126 1181118 7000 2.20 2८660111021160 प्र 
0] 868 ° 8178 {766 {7070 1116 १61] ° 870. (4) 

(८९९71, (42270002) # 1610 प्न 10 10 एन 1070. 

(1405000. 2/2 प्न ए़01 {70810€ा-+ 118.042.101. 
प्रलिङ वेवदि मे हिअभ । अविअ दक्खिणेदरं वि मे णअणं बहुसो फुरदि ४ 

१. भो वस्त, विवाहणेवच्छेण सविसेसं ख॒ सोहदि मालविआ । 

२, जेदु अजरउत्तो। ३. वहुदु भोदी। 


4 पप ह एवपत 149 


यरिव्राजिका-- विजयतां देवः । 

राजा-मगवति, अभिवादये । 

परिवाजिका-अभिमतसिद्धिरसतु । 

देवी--(सस्मित ) १अयेपुत्र, एष तेऽस्माभिस्तरणीजन सहायस्या- 
कोक सकेतगृहं संकर्पितः । 

बिदषकः--रमोः, आराधितोऽसि । 

शजा-- (खन्रीडमशोकमभितः परिकामन्‌) 


नायं देव्या भाजनत्वं न नेयः 
५ ४ 
सत्कछाराणामादश्चानापश्नाकः । 
@ ® अ) न 
यः सावज्ञो माधवश्रीनियोगे 
# * ० 
पुष्पैः चसलयाद्रं तस्प्यले ॥ ८ ॥ 
1111८ ८847. 10 भ {0 ४ छपा 1110688. 
2211. ४0 0111688, { 01081726. 
0001(€ व8(८, = 248 र0प्र 2181770 छप 60611816 
00166. 
216९2. (प्र) 0 5177९) शप 1010, {015 ^ 8018, 1766 
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7114. (2505104 00701 १0110व्‌ {€ 4404८) 

¶ 1118 ^\801६8. 18 101 10068610 01 {018 810 81701- 
18 10708 0681060 ४ ०, 0 १०७९०, {6 480४ 
९1011 {62160 †06 1010410 0 ४0€ &०५९88 0 8110 

१, अजन्त, एसो दे अद्येदं तस्णीजणसहाअस्स भसोो संकेद्‌- 
चरञ संक्प्पिदो । २. मो आराहिओसि । 


1850 21212 0172606 


विदुषक-- "मोः, विखब्धो भुस्वा त्वं यौवनवतीमि मां पर्क ` 


देबी-- रकम्‌ | 

विदुषकः रतपनीयाशोकस्य ङसुमशोभाम्‌ । 
(स्व उपविशन्ति 1) 

राजा--(मार्विकां विलोक्य, अत्मगतं) कष्टः खट सनिधिःविप्रयोग$ ॥ 


अहं रथाङ्गनामेव भरिया सहचरीव मे | 
अनसुज्ञातसंपका धारिणी रजनीव नो ॥ ९ ॥ 
(प्रविरय) 
क्ञ्चुका-जयतु द्व‡ । अमत्या वैज्ञापयात 1! तास्पान्वद्‌भ 


ए 00116010 11116 7{ 600९९७6 3/8 16816८1 {0ए 
ष्0प्र 1811 त 7168.08 9 10 €^8. (8) 
{70्50च4. 010 ! 26871688 ए 100 2.4 1617 88.10 
108 1 र] णन्नफ. ` 
(८९९02. ४४ [2072 ? 
{15004८2 106 068 प्$प्न 9 06 10 र€ा-8 07 17€ 
2010670 ^ 8018 । (4/1 8 001012.) 
८. (10014 नं दवद, 10 775) 880 
10660 18 86087810 10 6008 ष 
{ क्रो 116 2 (्ष्ा2.ए21६8., 210 ए1 ए 0610१ €0 18 1176 
ॐ 816-(118 रा 8.प्र2 ; 8110, [20121107 18 116 {6 71811 
एकल प8, 16९01178 2 1011 (9) 
(71721) 
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भो, वीसद्धो भविअ तुमं जोव्वणवदिं इमं पेक्ख । 
२. कं। ३. तक्णीआसोभस्प §षमसोहम्‌ । 


+त एप ए एकत {5४ 


राजोपायने द्वे शिस्पदारिके मार्मपरिश्रमादङसश्चरीरे इति पूवं 
न प्रवेशिते । संप्रति देवोपस्थानयोग्ये । ठत्राज्ञां देवो दतु 
महैवीति । 

राजा- प्रवेशय ते । 


कञ्चुकी-- यदाज्ञापयति देवः । (इति निष्कम्य ताभ्यां सह प्रविरय) 

इत इतो भव्यो । 

म ५ क ट ०५ # [ कभ 

प्रथमा-(जनान्तिके) १हखछा रजार्नेक, अपृवेमप्यतद्राजकुर भ्रावे- 

शन्त्याः प्रसीदति ममाभ्यन्तरगत आत्मा 
द्वितीया--र्ञ्योल्ल्िके, समाप्येवम्‌ 1 असि खदु लोकवादः 

आगामि सुखं वा दुःख वा हृदयसमवस्था कथयतीति । 
1161660 1 {16 016861४ 860 पन 6 {10 9 ४ 1087018. 
फ €© 110 ९ ए 108] $ 20001660 2.8 11९€ प्न ८९76 00. 
{12.118 प6त्‌ प्न {0167 10पा्ा6स्न 00 16 जकद्न. 0 नि7द्द्न 
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42110. ^ 07011 ४06. 

(111८2770 धव. ^ 8 ४ 0 1६12688 00121708.068. 

(ष्ट 4 तलना 100८9 10 6010) ५676 
1€©6, 12५168. 

015 (42/. (4522) प्र ०687" 72181112; प्म 


06874 प०$इ प्र #00पष्) 1 €0¶€ः 1118 0021 086 
{07 {16 71781 {1126 


6886021व {2द/. व १0४80118, 1४ 18 80 10 726 8180. 


१, हला रअणिषए, अपुव्वे वि एदं राजडउर पविसन्दीए पसीद्ई मे 
अन्भन्दरगदो अप्पा २. जोसिणिए, मह वि एव्वं । अवि खु लोअवाओ-- 


159 11214 ४122101१. 


श्रथमा---१स इदानी सल्यो भवतु । 
कञ्चुकी -- एष देव्या सह देवस्ि्ठति । उपसपैतां भवो । 
(उमे उपसपेतः ।) 
(मार्विका परिव्राजिका च चव्य दृष्टा प्रस्पमवलोकयतः 1) 

उभे--(अणिपय) र्जयतु भत । जयतु भद्िनी । 
गजा- निषीदतम्‌ ) (उमे उपविष्ठ ।) 
राज्ा- कस्यां कलायामभिविनीते भवो 

् £ 9 ण भ 

भ---३यतः, सगातेऽभ्यन्तरं श्वः | 
राजा-देवि, गृह्यतामनयोरन्यतरा । 


11616 {8 {116 10 69 1102 71110 0681068 8 {16 ९0170111 
18.70011688 07: ्18ला ष. 
79 (4. 16४ 1 06 चठ 00 फ. 
(210९01व771. 676 16118118 18 1101688 10 
€ 1110688. 28012 9 0, &० 76वा.. 
/2017 00 21८८1^. 1121८00 द {1८ 621114€ 05८7८ 
{004 व € 010९" 02 5९721 {11८ ६140 5-2011-1042048 
6010. = (10811707120/ 101 इन {0 1116 01६. जाता 
10 {6 4८७) | 
| (९1124 {26 ए 0 86818. (501) 87 072) 
21110. = 1.2.0168, 170 ऋ 116} क 276 ठप 81160 ९ 
6070. । > 0पा" 16110688, ज © 276 {78.116 111 1 प्516. 
९224. 66, {& 6 1016 © 06 0 {11686 10. 
आमि सुहं वा दुक्ख वा हिअ्अपतमवत्था कहेदित्ति। 
१, सो दाणि सच्चो होदु । 
जेदु भद । जेदु मद्री । 
३. . भ्व, संगरदे अच्भन्द्रह्य । 


4 तन्‌ गुप्ष्ठ प्न एनत 153 


देवी--१माखविके इतः पद्य । कतरा ते सगीतसहायिनी 
रो चते । 
उभे--(मालविकां ट्टा) २ अहो भदेदारिका ।. (इति प्रणम्य) जयतु 
जयतु भवैदारिका 1` (तया सह वाष्पं बिखजतः । ) 
(सवे सविस्मयम वरोकयन्ति । ). 
राजा-- के भवयो । का वेयम्‌ | 
उभे-- रमतेः, एषास्माकं भतेदारिका । 
शजा-- कथमिव । 
उमे- भ्श्रणोत् मतौ । यः स भत्रं विजयदण्डेर्बिदभैनायं 
वरीय बन्धनान्मोचितः माये माघवसेनो नाम, तस्येयं 
कनीयसी भगिनी मारिका नाम । 
2५०९१. 1181818, 100 1€76, पप 00 ०८1१ 
प 01 1116 {0 8111 21002 111 $ 0८९ 
5060. (1004212 व॑ तवाद) 01 { 106 1116688 1 
{70811111 107 प्र, &10 श्न 0 "6 1106688. 
(2010 80९ {€$ 0102720 1८112 €) 
(4({ 042९ 272 ८0770) 
(112. ४४ 00 276 ए0प, 1801168 १ ^, र 110 18 816 ९ 
500. भ ए 10174. 806 18 0प्राः [111 6688. ¢ 
2714. 0 १ 
` 2010. ४ 0प 1100688 11] 11860. 06 01068 
१, मालविए, इदो पेक्ख । कदरा ते संगीदसहाइणी रुच । 
२. अद्यो भद्िदारिआ । जेदु जेदु भद्िदारिओआ 1 ` 
३. भटर, एसा अह्याण मद्विदारिआ । 
४. सुणादु भद्य। जो सो भट्टिणा विजअदण्डहि विदन्भणाहं वसी- 


चः 
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दैवी -- *कथं राजदारिकेयम्‌ । चन्दनं खद मया पादुकोप- 
योगेन दूषितम्‌ । 
राजा--अथातच्रमवती कथमित्थंभूता । 

(क + क क (^) भ 
माहविक्ा-(निःश्वस आत्मगत) सवधोनंयांगन । 
द्वितीया--श्श्णोतु भती । दायादवकंगतेऽस्माकं भवैदारके 

माधवसेने तस्यामायेनार्यघुमतिनास्मादह श्च परिजनमज्छ्ित्वा 

गूढमपनीतैषा | 
1/20408.92.8618, श्न 118.11€, 110 8.8 76168860 {070 
{6871678 0 ष ४0७घ्ा 1101688 27167 81012.1118 {€ 
118 0 *10870118 1 1168.18 07 0 प्रा {07668-01 11170 
8116 18 {16 ‡ 08९ 8181617, }/1518.१118 0 1181216. 

242९1. ४४ 1181 १ 18 8116 8 0116688 ९ { 1186 
78.72 016त 00 8211081 00 1116 81068. 

714. {1610 0 प्र ९8.716 {116 120 ए 10 {018 110४ १ 

ववश्व, (वद्वा? च 0८९0 5240; ८210011) ष 
{116 %1}1 91 7216 

88८0210 (द. ४ 0प्रा 12111688 111 16271. = +# 167 
1116 10111066 /24108.पए 28618, {611 100 {16 18.108 07 1118 
€7671 न, 8116 8.8 86076] भ {28 €ा1 0 एप 018 10101851{67, 
1116 ए6161780916 अप्18.91, 168 ए 0611110 86 प्र 2118. 
1116 ए. 
करिअ बन्धणादो मोइओ कुमारो माहवसेणो णाम, तस्स इअं कणीभघी 
भईणी मालविआ णाम । 

१. कं राजदारिआ इअ । चन्दणं खु मए पादुओवञओएण दृसिदं । 
२. विहिणो णिभोएण । 
३. सुणादु मद्र । दाभदवसंग्दे अद्याणं भद्धिदारषु मादवसेणे तस्स 


4.4 पहि एषण । 155; 


गुजा--श्रतपुवं मयेतावत्‌ । ततस्ततः । 

उभे-१अतः परं न जानीवः । 

पिाजिका- ततः परमहं मन्दभागिनी कथयिष्यामि | 
उभे--रआयैकोश्िक्या इव स्वरसंयोगः । 
माटविका-- ञ्अथ किम्‌ । 


क, "०, 


उमे - भ्यतिवेषधारिण्यार्येकौक्िकी दुःखन चि भाव्यते । भगवति, 
वन्दावहे | | 

परिव्राजिका-- स्वस्ति भवतीभ्याम्‌ । 

राजा--कथमाप्रवर्गोऽयं भगवत्याः । 


714. ‰ 08.ए 6 21768 6870 11. ५४ 24 (ला 9 

2010. \४6 000" [120 80 ए 01118 1 पाला. 
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1877816 फ 1184 100} 11866 1846. | 

6010. 1116 ‰ 0166 8९66708 0 06 88 {06 १ €168- 
716 {ए20161स्‌. | 

1514016. 9. र 2011 ए 80. 

2017. 1116 60618016 20611 18 16८00126 
1112 41060] र 10 061 28८6168 & 156. ४४6 0010 0 
10 श 07 {10111688. 

717 25८६८. ८11 0 0040 ज एप. 

2274. "५ 2४ १ ^ 76 1116 {16048 9 ४ छपा 611- 
1688 ? 


अमच्चेण अजघुमदिणा अद्यारिसं परिअणं उज्ज्िअ गूढं भवणीदा एसा । 
१. अदो वरं ण आणीमो। २. अजकोसिङईए चिअ रसंजोओ। ३. अह इ +` 
४. जदिवेप्धारिणी अजकोसिई दुक्खेण विभावीभदि। भअवदि, वन्दामो । 


156 1¶21.6 प] 8011711 


 पारत्राज्क-ए्वमतत्‌ | 

विदुषकः तेन हि कथयतु भगवयत्र भवत्या इत्तान्तशषम्‌ । 

परिवाजिक्ा--(सक्डव्यं) तावच्छ्यतम्‌ । माधवसंनसाचव 
©, 


सुमतिं ममा्रजमवगच्छ । . 
रजा- उपलब्धम्‌ । ततस्ततः । 
पार व्राजक्ा-स इमा ठदथागतश्राचृका मया सधमपवाद्य भव. 
त्संवन्धाकाह्या पथिकसाथं विदिश्चागामिनमनुप्रविष्टः । 

रजा ततस्ततः 
-परिाजिक्ा---स चारन्यन्तरे निविष्टो गताध्वा वणिग्जनः | 
` राजा-ततस्ततः । 
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१, तेण हि कहेदु मवदी अत्तहोदीए उन्तन्दसेसं । 
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परिाजिका--ततश्च । | 
तणीरपड्परिणद्धयुजान्तराल- 
मापार््णिकम्बिक्गिखिवहेकछपधारि। 
कोदण्डपाणि निनदसप्रतिरोधकाना- 
मापातदुष्परसहमाविरभूदनौकम्‌ ॥ १० ॥ 
(माटविक्छा भ्य रूपयति ।) 
विदुषकः १अवाति, मा बभाह्‌ । आतच्छान्त खदु तत्रभवता 
कथयत | 


शाजा- ततस्ततः । 


प्ाजका-त्ता हूत वद्धयुद्धास्त पराङ्मुखादताः साथ 
वाह्‌ याद्धारस्तस्करः । 
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१, भोदि, मा भञदि । अदिकन्ते ख तत्तदोदी कदि । 
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-राजा-- भगवति, अतः परमिदानीं कष्टं ओतन्यम्‌ । 
'परििाजिका--ततः स मत्सोदयैः 
इमां परीप्सुदुजाते परामिमवबकातराम्‌ । 
¢ ^~ क के, (^ 0 ¢ © 
भत्यः प्रयभेतुरानृण्यमसुमिगेतः ॥ ११ ॥ 
प्रथमा--१हा,) हतः सुमतिः | 
द्वितीया--स्अतः खलु भवरैदारिकाया इयं समवस्था संवृत्ता । 
(परिाजिका बाष्पं विद्धजति ।) 
 राजा--भगवति, तवुयजामीदश्ची लोकयात्रा । न शोच्यस्तत्र- 
भवान्सफटीकृतभवैपिण्डः । ततस्ततः । 
2120. ए छाः पि.18110688, 2 ए {11111 11076 1118612.016 
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- 0 प्र {16 88611066 2 018 0627 1116. (11). 
8 {44/. = #128 | 91241 1188 0667 81211 | 
3९00714 {04.112 18 फ 0 ए {96 [01116688 2.8 0661 
` 16066 10 {118 10118 0४. 
(7/1 7९17101९ 05८ 50८5 {९८15 
11८. ४ 0पाः 0110688, इप्रटो) 78 11618 10116 प 
10 11101218. © 18 70 19 6 12.767, 10 {8.8 80 
व्र 0111 ए 7€08.10 +€ 0200 124 {6त 1171. ५४ 1081 †1160 १ 
-१. हा, हदो मदी । ` २. अदो खु भद्िदारिआए इअं लमक्त्या संबुत्ता । 


&(¶ (तए ए शत्णप्त {59 


प्रिव्राजिका--ततोऽहं मोहसुपगता याषत्संज्ञं रभे, तावदियं 
दुकेभद शेना सदृत्ता । 

राजा-- महत्व छृच्छूमनुभूतं भगवा । 

परितव्राजिका-ततो भातुः शरीरम्भिषात्कृय पुनवीकृत- 
वेधव्यदुभखया मया त्वदीयं देशमवतीयै इमे कषये 

® 

गृह्यत | 

राजा- युक्तम्‌ । सञ्ननस्येष पन्थाः । ततस्ततः । 

[> क भ (4 भ # ऋ, 9 ® भ देवीं 
यारवाजषछा- सेयमारविकेभ्यो वीरसन वीरसेनाञ्च देवीं गता, 
देवीगृहे छब्धप्रवेशाया मया पुनैषटेयेतदवसानं कथायाः । 
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मालविका--(आात्मगते) भकं चु खलु सांप्रतं भतो भणति ) 
राजा--अद्ो परिभवोपदहारिणो विनिपाताः । कतः । 


० $ अ ( $ 
प्रेष्यभावेन नामेयं दृवीक्षब्दक्षमा सती । 
[# [१ ^ ण 

, खानीयवद्चक्रियया पत्रोर्णवोपयुज्यते ॥ १२॥ 

देवी--र्भगवति, त्याभिजनवतीं मार्विकामनाचक्षाणयाऽसां- 
प्रतं कृतम्‌ । 
परिव्रानिका--शान्तं पापम्‌ । कारणेनैव खदु मया नैभयमव- 
 छम्बितम्‌ । 

देवी-२ेकिमिव तत्कारणम्‌ । 
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, ,१, कि णुद संपद्‌ मद्रा भणादि। २. भअवदि, तुए अभिजणवर्दि 
मालविअं अणाचक्खन्दीए असपदं किद्म्‌ । ३. किं विभ तं कारणम्‌ । 


- ^ वपत एाल्नप्र {61 


परिवाजिका--श्रयताम्‌ । इय पितरे जीवति केनापि दृंवयाव्रा- 
गतेन सिद्धादेशेन साघुना मत्समक्षं समादिष्टा सवत्सरमात्र- 
मियं प्रेष्यभावमचुमूय ततः . सदृशमभतृगासिनी भविष्यतीति । 
 तमेनमवदयंभाविनमादेशमस्या देवीपाद्युश्रुषया परिणमन्त- 
मवेक्ष्य .काख्प्रतीक्षया मया साधु कृतमिति परयाभमि । 

राजा युक्तापन्षा । 

(प्रविद्य) 

कञ्चुकी-देव, -कथान्तरेणान्तरितमिदमसमादयां विज्ञापयति । 

` विद्भेगतमनुष्ठेयमवधारितमस्माभिः । देवस्य तावदभिग्राय 
श्रोतुमिच्छामीति । 

राजा--माद्रस्य, तत्रभवतांश्रातांयज्ञसनमाघवसंनयादराञ्यामद्‌ा- 
नीमवस्थापयितुकामोऽस्मि \. 
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तोश्वृ्ंजरदङ्िरे शिष्टाघुत्तरदकषिणे । 
नक्तंदिवं बविभज्योमो शीतोष्णकिरणाधिव ॥ १३ ॥ 
कञ्चुकी-देव, एवममायपरिषदे निवेदयामि । . 
{राजाङ्ल्यायुमन्यते । निष्कान्तः कञ्चुकी । ) 
ग्रथमा-(जनान्तिकं) १भवैदारिके, दिष्टया. भर्वदारकोऽधेराञ्ये 
प्रतिष्ठां गमिष्यति । | 
माछबिका-- र्एतावत्तावद्रहुमन्तयच्म्‌ , यज्नीवितसंशयान्मुक्तः । 
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(1. | | 

१, भद्िदारिए+. दिद्धिआ भद्िदारओे अद्धरजे पडिद्रं गमिस्सदि । ` 

२. एत्तिअं दाव बहुमन्दन्वे, ज जीविदसंप्रआदो सुत्तो । 


4 (पए ए ष्नतत {6 


(परविश्य) 
ञ्चु की-- विजयतां देवः! अमत्यो विज्ञापयाति । अहो कल्याणी 
देवस्य बुद्धिः } मन्नत्रिपरिषदोऽप्यवमेव दक्षंनम्‌ । छतः । 
द्विधा विभक्तां भरियशुदहन्तो 
धुरं रथाश्चाविव संग्रहीतुः । 
तौ स्थास्यतस्ते चपती निदेशे 
परस्परोपग्रहनिर्विकारो । १४॥ 
राजा-- तेन हि मन्तिपरिषद्‌ ब्रहि । सेनान्ये वीरसेनाय ङिख्य- 
तामेवं छ्ियतामिति । 
कञ्चुकी यदाज्ञापयति देव । (इति निष्कम्य सप्राखतकं ठेखं गृही 
त्वा पुनः प्रविदय) अनुष्ठिता प्रभोराज्ञा । अय पुनरिदानीं देवस्य 
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164 0 8१.969. १62.11. 18:98 
सेनापते पुष्पमित्रस्य सकाश्चात्सप्रा्रतको छेखः प्राप्त 
 प्रदयक्षीकरोत्वेन देव‡ । 


(राजा सहसोत्थाय प्राशरतकं सोपचारं परिगृह्य शिरसि कत्वा परिजनायार्षयति ४ 
ठेख च नाय्येनोदेष्टयति ।) 


देवी-- (आत्मगतं) १अद्दो, ततोगुखमेव मे हृदयम्‌ । श्रोष्यामि 
तावद्ररुजनस्य कुश्चखनन्तर पुत्रस्य वदुमन्नस्य वृत्तान्तम्‌ ¢ 
अतिभारे खद सेनापातिना 1नयुक्ता म पुत्रकः । 

शज्ा-(उपविदयः वाचयति ।) सास । यज्ञञ्ञरणात्संनापातः पुष्प 
मित्रां वेदिज्ञख पुत्रमायुष्मन्तमाभ्रामत्र स्नहात्पारष्वज्यावु- 
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 ., १. . अहे, तदोगुदं एव्व मे हिभ्ं । सुणिस्सं दाव युरभणस्स कुसल 


णन्द्रं ` पत्तस्स वघुमित्तस्सं, उत्तन्दं । अदिभरे ख॒ सेणावहणा णिउत्तो मे 
एवो ५, 


1 
श्छ 4न # 4 +++ ~ 
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द शेयति । विदितमस्तु ) योऽसौ राजयज्ञदीक्षितेन मया राज- 
पुत्रशतपरिव्तं वसुमित्रं गोप्रारमादिदय संबत्सरोपावतेनीयो 
निरगंस्तुरगो विसृष्टः, स सिन्धोदक्िणे रोधसि चरन्न- 
धानीकेन यवनानां निषिद्धः तत उभयोः देनयोभदाना- 
-सीत्समद्‌ः । 
(देवी विषादं नाटयति \) 
रजा-कथमीदटश सब्त्तम्‌ । (शेषं पुनर्वाचयति ।) 


ततः परान्पराजिल्य वसुमित्रेण धन्विना । 
प्रसद्य दियमाणो मे वाजिराजो निवतितः ॥ १५ ॥ 


देवी -- १अनेनेदानीमाश्वसिति मे हृदयम्‌ । 
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१. इमिणा दाणि अस्सई ये दिअ । 


=-= ~~~ 
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राज्ञा---(ङ्खरोषं वाचयति 1) सोऽहमिदानीमञ्चमतेव सगर, पौत्रेण 
प्र्याहृताश्रो यक्ष्ये । तदिदानीमकार्दीनं विगतरोषच्ेतसा 
भवता वधूजनेन सह यज्ञसेवनायागन्तन्यमिति । 

राजा- अनुगृहीतोऽस्मि । 

परिवराजिका-- दिष्टया पुत्रविजयेन दम्पती वर्धते । (देवीं विलोक्य) 


मत्रि वीरपलीनां छाघ्यायां खापिता धुरि। 
वीरघरिति सब्दोऽयं तनयाचखाघरुपसितः ॥ १६॥ 
बिदुषकः--१भवति, परितुष्टोऽस्मि पितरमनुजातो वर्स इति । 
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१. होदि परितुश्ेदह्धि पिदरं अणुजादो कच्छोत्ति । 


५0१ पप ए एवत्त 184 


परिव्राजिका- न कर्भेन यूथपतिरुक्ृतः । 
[9१ ण्ठ, > , न 
कञ्चुकी--नताबता वौरबिजम्मितेन 
चित्तश्य नो विखयमादधाति | 
५ 
यद्य प्रृष्वः प्रभवस्त्वश्ुच- 
रभररणां दश्ुरिवोरुनन्मा ॥ १७॥ 
राजा--मोद्रस्य, यज्ञसेनस्याटमुररीकरय मुच्यन्तां सर्वे बन्ध- 
नयाः । 
कञ्चुकी--्दाज्ञापयति देवः । (इति निष्कान्तः । ) 
देवी--१जयसेने, गच्छ । इरावतीप्रयुखाणामन्तःपुराणां पुत्रस्य 
विजयवृत्तान्तं निवेदय | 
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[ष 
१, जअरेणे, गच्छ । इरावदिप्पमुहाणं अन्देउररण पुत्तस्स विअअ- 
उत्तन्दं णिवेदेहि । . 
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प्रतीहारी --१तथा ।. (इति प्रस्थिता 1) ` 

देबी--र्एदि तावत्‌ । 

प्रतीहारी--(तिनिचय) इयमस्मि । | 

देषी - (जनान्तिकं) भ्यन्मयाश्चोकदोहदनियोगे माट्विकाये प्रति- 
ज्ञातम्‌ , तदस्या अभिजनं च निविद्य मम वचनेनेरावतीमनु- 
नय । त्वयाहं स्यान्न विंथरशयितव्यत्ति | 

ग्रतीहारी--५यद्ध्धिन्याज्ञापयति । (इति निष्कम्य पुनः प्रविदय) 
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१. तद । २. एदि दाव । ३. इअद्धि । ४. जं मए असोभदो- 
दलणिओए माल्विभाए पडिण्णादं, "तं से अहिजणं अ णिवैदिअं मह वअणेण 
इरावदिं अणणेहि । तए अहं सच्वादो ण विन्भसिदव्वेत्ति । ५. ज भट्िणी 
आणवेदि । भदटिणि, पुत्तविजअृणिमित्तेण . परितोषेण , अन्देउराणं आहरणं 
मज्जूसद्धि सवुत्ता । 


+ (ण्‌, (पए ए एनत {69 


भट्टिनि; पुत्रविजयनिभित्तेन परितोषेणान्तःपुराणामाभरणानां 
मल्जूषास्मि संवृत्ता | 

देवी--१किमत्राश्र्यम्‌ । साधारणः खलु तासां मम चायमभ्यु- 

दयः । 

प्रतीहारी-- (जनान्तिकं) रभष्टिनि, इरावती -विज्ञापयति । सदश्च 
खल देव्याः प्रभवन््यास्तव वचनं प्रथमसंकस्पितं न युज्यते- 
ऽन्यथाकतुमिति । 

दची-रेभगवति, त्वयाुमतेच्छास्याथञ्ुमतिना प्रथमसंकल्पितां 
माछ्विकामायपुच्रस्य प्रतिपादयितुम्‌ । 
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१. कि एत्थ अच्रिओं । साहारणो खु ताण मह्‌ अ अञ अन्भुदभो । 

२. भणि, इरावदी विण्णवेदि । सरिसं खु देवीए पहवन्दीए तुष्ट 
चअणं पुढमसकप्िद्‌ ण जुजदि अण्णहा कदं ति । 

३. भअवदि, पए अणुमदा इच्छामि अजसुमदिणा पुटमसकप्िदं 
मालविअं अन्नउत्तस्स पडिवादेदुं । 


1410 118.1.^ + 1601414 


परिवालिका- इदानीमपि त्वमेवास्याः प्रभवसि । 

देवी-(मालविकं दस्ते गहीत्वा) १इद मार्यपुच्र;ः प्रियानिवेद नानुरूपं 
पारितोषिकं प्रतीच्छतु । (राजा सव्रीडं जोषमास्ते 1) 

देवी-- (सस्मितं) रिम धीरयति मामायेपुत्रः । 

विद्षकः ३मवति, एष खोकव्यवहारः सर्वाऽपि नववरा छ्ञ्जा- 
तुरो भवतीति । (राजा विदूषकरमवेश्ते ।) 

विदूषकः- अथ-वा देव्येव छतप्रणयविेषां दत्तदेवीशब्दां 
माख्विकामत्रभवान्प्रतिम्रहीतुमिच्छति 1 
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१, इदं अन्जउत्तो पिअणिवेदणाणुरूवं पारितोसिअ पडिच्छदु । 

२. किं अवधीरेदि म अज्जउत्तो । 

३. भोदि, एसो लोअन्ववहारो । तन्वो वि णववरो लञ्जादुरे होदित्ति । 

४. अह वा देवीए एव्व किदप्पणअविसेसं दिष्णदेवीषदं मार्विअं 
अत्तभव पडिरगहीदुं इच्छदि । 


4 वप्त एप्त {ल 


दवी--१एतस्या राजद्ारिकाया अभिजनेनैव दन्तो दे वीकश्चब्द्‌ः 
किं पुनरुक्तेन । 
परिवाजिका--मा मेवम्‌ । 
अप्याकरसथुरपन्ना मणिजातिरसस्ृता । 
जातरूपेण कल्याणि न हि संयोगमेति ॥ १८ ॥ 
देवी-- (स्परत्वा) र्मषेयतु भगवती ! अभ्युदयक्थयोचितं न रक्षि 
तम्‌ । जयसेने, गच्छ तावत्‌ । कोक्ञेयपत्रोणेयुगखञुपनय । 
ग्रतीहारी-- ्यहेव्याज्ञापयति । (इति निष्कम्य पत्रो गृहीत्वा पुनः 
परविदय) देवि, एतत्‌ । 
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१. एदाए राअदारिआए अदहिजणेण एष्व दिण्णो देवीसहो । कि पुणरत्तेण । 
२. मरिद भअवदी । अन्भुदअकदाए उइदं ण रकिखदं । जअसेणे, गच्छ ` 
दाव । कोसेभपत्तोण्णजुजरं उवणेहि ! ३. ज देवी आणवेदि । देवि, एदम्‌ ४ 
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-दूवी--(माल्विकामवक्ण्व्य) १इदानीमार्यपुत्रः प्रवीच्छघु । 
-राजा- देवि, त्वच्छासनादप्रव्युत्तया वयम्‌ । 
यरित्राजिका--हन्त, भरतिगृहीता । 
विदृषकः--र्अ्यो देन्या अनुकूरता । 
(देवी परिजनमवलोकयति ।) 
"पारंजनः- (मार्विकामुपेत्य) २जयतु भटना 
(देवी परिबाजिकां निर्वणेयति \) 
परिव्राजिका नैतच्चित्रं तयि । इतः । 
प्रतिपश्षेणापि पतिं सेवन्ते भवैवत्सलाः साण्व्यः | 
अन्यसरितां शतानि हि सञ्ुद्रगाः प्रापयन्त्याम्धम्‌ ॥ १९ ॥ 


2८९12. (04 = -#2(4८2/द-5 ॥द्व्छ 6 {0{0/ 
पप 01 प्र 100, {8€ 167 0६४4. । 

2/0. ०७९०, 6 62.101 76818 रपा 6070178.0त. 

2171476 08८7८, 2.0 † 161 08710 188 0667 
- {8.1611. 

74580८4. (21 { {0 ए 118,181111710प्8 18 {16 वप्९ला। 

( 100€ 4142८1४ (005 ८ ¢ 5९27*101215., 

68000115. (40201700८0201 11८(वण््द) 6100 पन 0 ४ 0प्ः 

110 688 
(1/1 4८६९7 {005 व {1८ €[€ 08८7८/ 

6174९ 05८८. = {॥ 18 110 0006" 1110 ००. ए0- 

(11128.8{8 7९8 0 फ 0070 प502.108 8.16 1687 86१९ 
-{0617 10708 € ९7 0 00086011118 {0 {116 2.071188101 
.2 119 8] १7118. {16 ए ए 8 {118६ 10 प 110 {116 862 {21 € 
‰111001608 07 0116 71 ए 68 {0 16 0661. (19) 


-3. दाणि अजउत्तो पडिच्छदु । २. अद्यो देवीए अणुखख्दा । ३. जेदु भिणी ५ 
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(प्रविरय) 
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मयाचरितम्‌ । सांप्रतं पृणेमनोरयेन भत्रं प्रसादमात्रेणः 
संभावयित्तव्येति | 

देवी--रनिपुणिके, अवश्यं तस्याः संदेश्चं सेबितुमार्यपुत्रो. 
ज्ञास्यति | 

निपुणिका स्यदेव्याज्ञापयति । 

(इति निष्क्रान्ता ।) 

परिवानिका-- देव, अहमश्चुना युक्तसबन्धेन चरिताथं माधवसेनः 

सभाजयितुमिच्छामि यदि मे तव प्रसादः । 
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पुण्णमणोरहेण भत्तुणा पसादमेत्तेण संभावइदन्वत्ति । २. णिडणिए, अवस्सं. 
ताए संदेसं सेविदुं अच्वउत्तो -जाणिस्सदि । ३. ज देवी आणवेदि । 
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१, भअवदि ण जुत्ते अद्ये परिचत्तं । 
२. आणवेदु अजजरत्तो, किं भूज वि पिञ भणुचिह्धामि । 
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आश्ञाख्यमीतिविगमप्रभृति प्रजानां 
सेपरखते न ख गोष्ठरि नाभिभित्रे । २०॥ 
(इति निष्क्रान्ताः सर्वै |) 
॥ इति श्रीकालिदिससख कतो माख्विकापिमित्रे पञ्चमोऽङ्कः ॥ 
॥ नारक्मिदं संपूणम्‌ ॥ 
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^ ९1 28.&& 
1. पुराणमित्येव न साधु घव न चापि कार्यं नवभमिलयवयम्‌ । 
सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्धजन्ते मूढः परप्र्ययनेयद्बुद्धिः ॥ & 
नन्वाकृतिविदेष आदरः पदं करोति | 4 
कामं खट्ट प्षवस्यापि कुलविद्या बहुमता 9 
नाटयं भिन्नरुचेजेनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्‌ 
पात्नरविरोषे न्यस्तं गुणान्तरं व्रजति शिल्पमाधातुः । 


जलमिव समुद्श्क्तो मुक्ताफलतां पयोदस्य ॥ 11 
तुल्यायिजनेषु भूमिधरेषु राज्ञां प्रवरत्तिः' 13. 
अचिराधिष्ठितराज्यः शरु; प्रकृतिष्वरूढमूलत्वात्‌ । 
नवसंरोपणरिथिलस्तरुरिव सुकरः समुद्धतम्‌ ॥ 15: 
अर्थं सप्रतिबन्धं प्रभुरधिगन्तुं सहायवानेव । 

दृदयं तमसि न परयति दीपेन विना सचष्छुरपि ॥ 19 


अतिमाच्रभासुरःवं पष्यति भानोः परिग्रहादनलः 1 
अधिगच्छति महिमानं चन्द्रोऽपि निरापरिग्रहीतः ॥ 2३. 


^ © 


+ 10148 


{. पत्तने विद्यमानेऽपि ग्रामे र्नपरीक्षा 


11. 


प्रयोग प्रधान नाम नाव्या 

परयाम उरभ्रसंपातम्‌ । किं सुधा वेतनदनेन 

अन्योन्यकलृग्रिययोमंत्तदरितिनोरेकतरस्मि्ननिजिते कुत 
उपरमः | 

शा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था संक्ान्तिरन्यस विशेषयुक्ता । 

यस्योभय साधु स शिक्षकाणां धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव ॥ 

विनेतुरदरन्यपरिग्रह्येऽपि बुद्धिलाघवं प्रकाशयति 

लन्धास्पदोऽस्मीति विवादमीरोस्तितिक्षमाणद्य परेण निन्दाम्‌ । 

यस्यागमः केवलजीविकाये तं ज्ञानपण्यं वणिजं वदन्ति ॥ 

अपरिनिष्टितस्योपदेश्यान्याम्यं प्रदरौनम्‌ 

सवैज्ञस्याप्येकाकिनो निणैयाभ्युपगमो दोषाय 

प्रभवन्त्योऽपि हि भवृषु कारणकोपाः कुटुम्बिन्यः 

न खट स॒शिक्षितोऽपि सर्वं उपदेरादरने निपुणो भवति 

प्रभवल्याचायः शिष्यजनस्य 

प्रायः समानविद्याः परस्परयशःपुरोभागाः 


उपस्थितं नयनमधु संनिहितमक्षिकं च 
मन्दोऽप्यमन्दतामेठि संसर्गेण विपश्चितः । 

पङ्च्छिदः फलस्येव निकर्षेणाविल पयः ॥ 

उपदेशे विदुः शुद्धं सन्तस्तमुपदेशिनः । 

द्यामायते न युष्मासु यः काञ्चनमिव्चिषु ॥ 

मुग्ध चातकेनेव शष्कघनगजितेऽन्तरिक्षे जल्पानमिष्टम्‌ 
पण्डितपरितोषप्रयया ननु मूढा जातिः 

साधु त्वं दरिद्र आतुर इव वैयेनोपनीय मानमोषधमिच्छसि 
उचितवेखातिकमाचिकित्सका दोषमुदाहरन्ति 

ढं विपणिकन्दुरिव उदराभ्यन्तरं दह्यते 


43 


44 
46 ` 
48, 
49. 
ध 


` 300 1(41.4 भ {£^ 60170178. 


~ध 2 © 
{7. मेघावलीनिरुद्धा ज्योत्पेव पराधीनदसेना 51 
पूनोपरस्चिरो गृध इव आमिषलेद्धुपो सीरुकश्च ॥ 

[. ग्द तीक्ष्शतरं 58 
निसम॑निपुणाः लियः 60 


उचितः प्रणयो वरं विहन्तु बहवः खण्डनहेतवो हि र्टाः । 
उपचारविधिमनस्विनीनां नतु पूर्वाभ्यधिकोऽपि भावशून्यः ॥ वि 


इयं खष्ठ सीधुपानेद्रेजितस्य मत्स्यण्डिकोपनता 64 
नहि कमलिनी दृष्टा मआाहमवेक्षत मतङ्गजः 68 
तत्वाव्वोधेकफलो न तकः र 
मदः किल च्रीजनख विशेषमण्डनम्‌ 72 
चूताङ्रं विचिन्वत्योरावयोः पिपीलिकाभिदष्टप्‌ 75 
श्रमरसपातो भविष्यतीति वन्तावतारपर्व्वं 

किंन चूतप्रसवोऽवतंसयितन्यः ` 81 


स्थने प्राणाः कामिनां दूत्यधीनाः | १ 
अनातुरोत्कण्ठितयोः प्रसिध्यता समागमेनापि रतिम मां प्रति । 


परस्परप्राप्निनिरादायोर्वरं रारीरनारोऽपि प्मासुरागयोः ॥ 84 
अहो अविश्वसनीयाः पुरुष! 90 
कमंगृहीतेनापि कुम्भीलकेन संधिच्छेदने शिक्षितोऽस्मीति 
वक्तव्यं भवति 9 
न शोभते प्रणयिनि जने निरपेक्षता ॥ 9 
४. दरच्छेदः पूर्वैकमे 104 
छेदो देशस्य दाहो वा क्षतेर्वां रक्तमोक्षणम्‌ । 
एतानि दष्टमात्राणामायुष्याः प्रतिपत्तयः ॥ 105 


इष्टाधिगमनिमित्त प्रयोगमेकान्तसाधुमपि मत्वा । 
संदिर्धमेव सिद्धौ कातरमाशङ्कते चेत; ॥ 110 


^ © 
४. 


४, 


+ < 1 0248 


नहि बुद्धिगुणेनेव सुहदामर्थददीनम्‌ । 

कायेसिद्धिपथः तुषः ब्रेहेनप्युपलभ्यते ॥ 

कुम्भील्केः कासुकैरपि परिहरणीया खट चन्द्रिक 

मुधेदा नीं मञ्जूपेव रन्नभाण्डं यौवन गर्वं वहति 

कात्स्येन निवेणयितुं च रूपमिच्छन्ति तद्पू्व॑समागमानाम्‌ । 
न च प्रियेष्वायतलोचनानां समग्रपातीनि विलोचनानि ॥! 
रमणीयः खट नवाङ्गनानां मदनविषयावतारः 

विपणिगत इव बरीवदे आसीन एवं निद्रायते 

किंनु खट्ध ददा व्याहरन्तीति देवः प्रथिव्यां वर्धितुं सरत्ति 
अपर्वणि प्रहुकटुषेन्दुमण्डला विभावरी कथय कथं भविष्यति 
नाति कृतापराोऽप्युत्छव दिवसेषु परिजनो दण्डमू 


बन्धनभ्रष्टो गृहकपोतको बिडालिकालोके पतितः 
कातरो बालभावः 


कष्टः खलु संनिधिविप्रयोगः 

आगामि सुखवा दुःखं वा हृदयष्तमवस्था कथयति 
चन्दन खट्ट मया पादुकोपयोगेन दूषितम्‌ 

अहो परिभवोपदारिणो विनिपाताः 
छ्ञानीयवघक्रियया पत्रो ोपयुज्यते 

ननु कर्मेन यूथपविरयु्तः 

सवोँऽपि नववरो जजनातुरो भवति 
अप्याकरसमुत्पन्ना मणिजातिरसंस्कृता । 
जातरूपेण कल्याणि न हि संयोगमेति ॥ 
परत्तिपक्चेणापि पतिं सेवन्ते मतृवत्सलाः साच्न्यः । 
अन्यसरितां शतानि हि समुद्रगाः प्रापयन्यच्धिम्‌ ॥ 
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15. द्विघाविभक्तां... छ , 14 7966 62६. ` 
4120 078{6:- 
{. श्रदु तीक्ष्णतरं यदुच्यते तदिदं मन्मथ इदयते त्वयि 


मुग्ध भ्रमरसवाधोऽस्तीति किं न वस्नन्तावतारप्रवस्वं 

नवचूत प्रस वोऽवतंसनीयः ` 2981 14 
त्रयी विभरहवत्येव सममध्यात्मवियया = 
कलु खट्ध ददर व्याहरन्तीति देवः प्रथिन्यां वर्बितुं स्मरति 


एव हि प्रणयवती घ्रा राक्यसुपेक्षितु कुपिता | 1982 1107-0 
यस्याप्रषृष्यः प्रमवस्त्वसुचचरमेरपां दग्धुरिवोरुजन्मा 
सावज्ञेव मुखरसाधनविषो श्री्माधवी योषितां =. 988 740५४ 
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8. अर्हत्येष कृतघ्न उपद्रव । 


9. तं ज्ञानपण्यं वणिज वदन्ति । 1944 1146 
10. प्रयाम उरधरसंपातम्‌ । किं मुधा वेतनदानेन । 
11. मूढः परप्रययनेयबुद्धिः । 19.44 82001. 
12. तच्वावबोधैकरसो न तर्कः । 
13. पण्डितपरितोषप्रयया नयु मूढा जातिः । 1948 ,. 110८2 


14. स्थाने प्राणाः कामिनां दूल्यघीनाः । 
15. कडु खट दर्दुरा व्याहरन्तीति देवः प्रथिवी विस्मरति । 1945 820. 


01811 :-- 

1. श्ि्रक्रिया... ^€ { ४686 10 

2. ङन्धास्पदोऽस्मीति. .. 1. +, 1 

8. अनातुरोक्कण्ठितयोः.-- {7 ,; 9 1941 114 
4. मन्दोऽप्यमन्दतमेति..- { > ८ 1941 6801. 
5. देवानामिदमामनन्ति..- ब 4 

6. भौत्घुक्यहेत विवरणोषि.-. {77  , 10 

7. कदा सुखं वरतनु... प्न + 16 1958 0 
8 


, क्रजाहृदयप्रमाथिनी 1 / 
9. स्मयमानमायत््याः.-. {[ » 10 1983 1८/८0 
10. उचितः प्रणयो--. ` {{ 3 3 
11. तामाश्रिद्य श्रुति. ५ „+ 1 
12. विरचितपदं. .. श 3, ट 1943 6६1८ 


13. त्वदुपकभ्य समीपगता... 111 6 1944 1101-6 
14. अप्याकरममुत्पन्ना . प » 18 19444 5९1८. 


15. तूणीरपद्परिणद्. .. प ,, 10 
16. माग्यास्तमय... दा ,, 11 1946 11410 
17. रारकाण्डपाण्डु. .. 7 ,,. 8 


18. इमां परीप्यु ॐ 1 1945 320८. 


० एऽग1 08 302 


ऋ 01811 म1111 16676106 {10 {16 ९0046 † ४-- 


1. अपवेणि प्रहकलषेन्दुमण्डला विभावरी कथय कथं भतिष्यि 
2. चूताङ्कुरं विचिन्व्योराक्योः पिपीलिकाभिदष्टम्‌ 
3. पत्तने स्ति प्रामे रल्नपरीक्षा ` 1981 68. 
4. सीधुपानोटेजितख मट्छण्डिकोपनता 
5. कमेगरहीतेन कुम्भील्केन संधिच्छेदने रिक्चितोऽस्मीति 

वक्तव्यं भवति 1985 62. 
6. ननु कर्मेन यूथपतिरनुकृतः । 
५. अप्याकरस्सुत्पन्ना ... ^© ए-- 18 1946 5९0८. 
1/1806118.16008 -- 


0०6 > 8108 {701 श0प्रा' †€¢ 10 101९} 1106 
462 18 0272116} 10 अन्तःप्ागरद्क्तिमध्यपतितं पन्मौक्तिढं जायते 
1981 6९/0८. 

41116 8110६ 10188 0४ - 
प्वेदाकः, जनान्तिक, नान्दी, पशचाङ्गाभिनयः 1982 72८1} 


प्रस्तावना, विष्कम्भः, कन्चुकी, वैतालिकः 1945 32, 

पीठमर्दिका, विष्कम्भः, विदूषकः | 1944 3201. 
106 {6 11680108 0 :-- ब्रह्मबन्धुः, कोटी न, 

महासारं प्रसवयोः ... शरच्छतम्‌ ॥ 1946 101४ 

भ्रूमङ्गमिन्नत्तिखक ,.“ नयस्य दिक्षा ॥ 1546 5101 


"(116 £8.1108.1८84 0068 00 :-- 
दास्या दुहिता, वक्तुकामः, मा भेषीः, दरनपथः, अग्रहस्तः, उचितः 


प्रणयो वरं विहन्तुम्‌, मम ह्यनुकरो्शोकः, किं बहुना, अरं चहु विकत्थ्य, अर्य 
न मे पादरजक्षापि तुल्यः । 


2308 }161.^ ५ 6 @1र 1101१". 


1261156 :- 
मन्मथः, राजकं, प्रणतबहुफटे, अचिराधिष्टितराज्यः. 


21111 ०४ {06 {0766 ° 16 प74611106त 07008 170 :-- 
पत्रों वोपयुज्यते, ब्रह्मबन्धुः, मा तावत्‌, आर्यपुत्रः. 


(11876 108 * 0166 :- 
1. परियक्तोऽस्म्यहं त्वया । 
2. उमे पाताखवास्मनुभवतः । 
3. परित्राजिकर्या मे कथितम्‌ । 
4. मुच्यन्तां सर्वै बन्धनस्था; । 


१. ++ 


अग्रे विफणेकुरवक 
अद्वैरन्त्निंहितवचननैः 
अचिराधिष्ठितराज्यः 
अतिमात्रभाष्ुरत्व 
अनतिरम्बिदुकूर 
अनातुरोत्कण्ठितयोः 
अनिमित्तमिन्दुवदने 
नुचितनुपुर विरहं 
अनेन तनुमध्यया 
अपराधिनि मयि दण्डं 
भप्याकरसमुत्पन्ना ` 
अथं सप्रतिबन्धं 
अलमन्यथा गृहीत्वा 
अन्याजसुन्दररी तां 
अहं रथाङ्गनामेव 
आदाय कणेकिप्रलय 


आमत्तानां श्रवणसुभगैः 


भाद्रालक्तकमस्या 
इमां परीप्पुदुर्जाति 
हष्टाधिगमनिमित्त 
उचितः प्रणयो वर 
उत्तरेण किमात्मेव 
उपदेशे विदुः शुद्ध 


71२7 0 पएः578. 


{26 


146 
44 
15 
3 

148 
84 
30 

108 
85 
93 

171 
17 

34 
51 

150 
84 
61 
18 

158 

110 
60 

121 


44 


उभावभिनयाच 
एकैशवयं स्थितोऽपि 
सौत्सुक्यहेतुं विवृणोषि 
कदा मुखं वरतनु 
कान्तां विचिन््य 
कात्स्न्येन .निवैणैयितुं 
किप॒र्यमृदोविंलासिनि 
कुप्यति कुवलयनयने 
के सजा हृदयप्रमाथिनी 
चरणास्तनिवेहितां 
चित्रगतायामध्यां 

छेदो दंश दाहो वा 
जनमिममनुरक्तं 
जीमूतस्तनित विशङ्क 
ततः परान्पराजिदय 
तामा्चिय भ्रुतिपथ 
तूणीरप्टपरिणद्ध 

तौ पृथग्वरदाकरे 
त्वदुपकलभ्य समीपगतां 
त्वं म प्रसादसुमुखी 


दाक्षिण्यं नाम बिम्बोष्ठि. 


दीर्षाक्षं चारदिन्दुकान्ति 


-दुरेभःभरियो मे 


{886 - 
18 


68 
{52 
148 
116 

8¶ ` 
119 

98 

(॥ 

२9 ` 
108 

41 

35 ` 
108 

93 


[5 


102. 
09 
1174 


128 


89. 
46 


-310 


देव्रानामिदमामनन्ति 
द्रारेनियुक्तपुरषा 
द्विधा विभक्तां श्रिय 

` धृतिपुष्पमयमपि 

धेय विरस्विनमपि 

न च न परिचितो 
नवकि्चल्यरागेणा 

` च हि बुद्धिगुणेनैव 
नायं उव्यां भाजनस्वं 
नाहैति कृतापराधो 

- नेपथ्यगृहगताया 
नैतावता वीरविजुम्मि 
पत्रच्छायाघु हंसा 
पथि नयनयोः स्थित्वा 
परभृतकलन्याहारेषु 
पान्नविशोषे न्यस्तं 
पुराणमित्येव न पाधु 
प्रतिपक्षेणापि पतिं 
प्रेष्यभावेन नामेयं 

- बाष्पाप्चारा हेमकाच्ची 
भर्त्रासि वीरपलीनां 
भाग्यास्तेमयमिवाक्ष्णोः 
आवज्ञानानन्तरं 

भू मङ्गभिन्नतिलकं 
-मद्गलाच्कृता भाति 


826 


9 
४. 
16४ 
89 
36 
19 
12 
112 
149 
188 
38 
161 
49 
120 
142 
11 
3 
142 
160 
93 
166 
48 
81 


118 
2 


1121,4 91 ६ 6711011९. 


मधुरस्वरा परभ्रता 
मन्दोऽप्यमन्दतामेति 
मन्ये प्रियाहूतमनाः 
महास।रप्रस्वयोः 
मामियमभ्युत्तिष्ति 
मौयसचिवं विुश्चति 
यद्यस्प्रयोगविषये 
रक्तारोकरुचा विरोपित 
लन्धास्पदोऽस्मीति 
वामं संधिस्तिमितवल्यं 
विपुलं नितस्बनिम्बे 
विरचितपदं वीरप्रीया 
विवादे दशयिष्यन्तं 
विस॒ज न्दरि संगम 
वोढा कुरबकरजषां 
दाठ इति मयि तावदस्तु 
दारकाण्डपाण्डुगण्ड 
रारीरं क्षामं स्यादक्षति 
शिरसा प्रथमगृहीतां 
शिष्टा क्रिया कचिद्‌ 
सर्वान्तःपुरवनिता 
सर्वाशोकतकूणां 
सूर्यादये भवति या 
स्मयमानमायताक्ष्याः 
हस्तं कम्पवती रुणद्धि 


286 


119 


124 


